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ह। खण्ड--रे 
जैन धम को चूरू जिले को देत 


गोविन्द अग्रवाल, चूक 


श्री कुछ्वविहारी जी के नाम के साथ स्वर्गीय” जोड़ते हुए मन को बड़ी 
पीडा होती है, लेकिन निरुपाय हूं। स्व० विहारी जो के सम्बन्ध में उन के अनेक 
स्नेहीजनों ने श्रपने आत्मिक उद्यार प्रस्तुत स्मृति सुमन में प्रकट किये है, जिन 
से उन के सम्बन्ध 'में बहुत कुछ जाना जा सक्रेगा | मेरा उन से लाभग ३० वर्षो- 
से घनिष्ठ संपर्क था और इस अवधि के घरेलू और' व्यक्तिगत संस्मरणों -की 
सूची बहुत बडी है। लेकिन यहां केवल अपने और नगर-श्री के साय उन के 
संपर्क के सम्बन्ध में दो हो शब्द कहना चाहूंगा । 

विहारी जी उम्र में मेरे से २-३ वर्ष बड़े थे। मैं श्रपनो रुचि के अनुसार 
पनेक साहित्यिक, सामाजिक और सास्क्ृतिक कार्यो में रत रहता आ्राया हूं, 
लेकिन प्रायः प्रत्येक कार्य मे मैं उन की सलाह और सहयोग प्राप्त करता था। 
अवनी सीमित साधन परिधि में भी जब लगन और श्रम से मैं कोई कार्यक्रम 
संजोता, तो वे मुझे सर्देव ही उद्ब्ोषक शब्दो से प्रोत्साहित करते । मैंने उन के 
साथ अनेक कवि सम्मेलन, साहित्य गोष्ठिया, उत्सव-महोत्सव भ्रादि किये हैं, 
ग्रौर उन में हमारा हादिक सहयोग रहा है । लेकिन उन सत्र सें “तगर-श्रो 
चूझ” की स्थापना, उस के उद्देश्य तथा आयोजन उन्हें सर्वाधिक उपयोगों और 
आवश्यक प्रतीत हुए । इस लिए विहारीजी संस्था की गति विधियों में सदेव 
रुचि पूर्वक सहयोग देते रहे ' 

नगर-श्री के समारोहो के संयोजन का काम यद्यपि मेरा था, लेकिन इन 
का सदम्बालन प्राय: विहारी जी के सरस और साहित्यिक मुहावरेदार वाकयों से- 
ही शुरू होता था। मेरो हृष्टि में इस का्ये के लिए उन से श्रधिक उपयुक्त 
व्यक्ति नहीं था। मै जब भी उन के घर पर जा कर उन्हें नगर-श्री में होने 
वाले किसी विशिष्ट कार्यक्रम की सूचना देता तो वे आनन्द विभोर हो कर 
स्नेह स्तिग्ध शब्दों में कहते, “ठोक है प्र।ऊगा अवश्य, समारोह का लाभ और 
प्रानन्द मैं भी लूंगा,लेकितन संचालन वर्गरह का कार्य तुम्हे ही संभालवा होगा ।”” 
ऐसा प्राय. वे सदेव ही कहते थे, लेकिन नगर-श्री के समारोहों का संचालन वे 
ही करते थे। संचालक के रूप में हो वे श्रधिवेशन के प्रयोजन, उद्देश्य और उस 
को श्रावश्यकता को इस ढंग से प्रस्तुत कर देते थे कि मुझे कुछ कहने की 
झावश्यकता ही नही पड़ती थी | एक रूपक सा बंध जाता था, श्रोता भौर' 


वक्ता सभी गदगद हो जाते थे। मैं तो उन को पीठ के पीछे बेठा' आयोजन-का 
भ्रानन्‍द लेता रहता था | - 


मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि विहारीजी अ्रचानक इस प्रकार 
चले जाएंगे श्रोर उस के वाद उन की शोक सभा से ही मुझे संयोजन कार्य शुरू 
करना होगा । दिनांक २२ सितम्बर, १९६८ की दो पहर को जब जिलाघीश 


महोदय श्रीराम प्रियदर्शी की प्रध्यक्षदा में नगर श्रो के सम भवन में जब पोर 
सभा हुई तो उपस्थिति के गले नेत्रो ने मेरी शोक विह्वल लडखडातों जुबान 
को भी मानो जकड दिया। 
स्व० विज्ञरी जो हो स्मृति को स्थाई बनाने हेतु नगर थी ने कुझविद्वारो 
ग्रव माला” प्रारम को, जिस के भ्रतगत “बाता ही चाल नाम से उन का 
राजस्थानी कथा सकलन प्रकाशित किया गया जो बडा लोक प्रिय हुम्रा | इसी 
ग्रध माला का दूमरा पुष्प “कुझनविहारी स्मृति सुमत है । पहले स्मृति सुमन 
में स्वर्गीय ग्रात्मा के प्रति व्यक्त किये गये उन के स्वेही जना के हादिक उद्यारो 
और श्रद्धाआलियो भ्रादि के सफलन का हो विचार लिया गया था भौर तदनुसार 
ही मुद्रण व्यवस्था को गई थी * मुद्रण सहयोगी थे श्री सावलराम णी शर्मा, 
का महित्रा प्रणुत्रत समिति, श्री सोहनलाल जो हीरावन प्लोर श्री रावतमल 
बेद। 
लेकिन बाद मे स्मृति सुमन को ग्रधिक उपयागो झौर स्थाई बनाने 
के विचार से इस मे पर्य्याप्व परिवद्ध न किया गया। श्रों कुझ्नविहासी जो ने 
समय समय पर राष्ट्र प्रेम मे सनो हुई झ्नेक उद्वोधक कविताएं लिखी थी, 
उन म से जो हस्तगत हो सकी उन का समावेश इस स्मृति सुमन में किया गया, 
राष्ट्र प्रेम श्र भारतोय सस्क्ृति के प्रति उन का स्नेह इन कविताप्रो के प्रत्येक 
दाब्द से फूटा पडता है। ये कविताएं इतनी प्रेरक हैं दि राष्ट्रीय पर्वों पर इ है 
भ्राकाशवाणी के विभिन के द्रो से प्रसारित किया जा सकता है। पिछले कुछ 
वर्षों में जेन धम के प्रति विहारी जो का ग्राकपए बहुत बढ गया था। जन घम 
को च्रूरू जिले को बहुत वडी देन रही है, लेकिन इस पर अब तक कोई प्रकाश 
नही डाला गया था। इस लिए स्मृति सुमन में अत्यत श्रम से तैयार किया गया 
एक विशेष लेख * जैन धम को चूरू जिले की देन जोडा गया है। पग्रनेक चित्र 
भी भौर तेयार करवा कर लगाये गये हैं । इस सारी सामग्री से स्मृति सुमन को 
उपादेयता मे निश्चय ही बहुत अधिक वद्धि हो गई है । लेकिन साथ ही सुमन 
का कलेवर मी दुधना हो गया । इम के अझतिरिकत मुद्रा व्यय आदि की सारी 
व्यवस्था श्री विहारी जी के प्रिय शिष्य श्री फतेहच-द जी भीमसरिया ने की है। 
स्मृति सुमन के लिए सदेश सस्मरण प्रादि प्रेषित करने वाले सज्जनों व 
झेय सहयोगियों को भी धयवाद देना प्रावश्यक समझता हू। श्रद्धेय मुत्रि 
श्री महे द्रकुमार जो (प्रथम', और पृज्यपाद श्री विद्याधरजी शास्त्री ने सदेव 
की भाति माग दशान दिया है। सम्माग्य थ्रो विश्वेश्वरदयाल जी युप्ता ने 
रियायर्तोी दर पर स्मृति सुमन का मुद्रण विशेष रुचि पूवक किया है, जिध के 
लिए हादिक पभामार प्रकट करना भ्पता पुनीत कतव्य समझता हू 
नगरन्त्री सुबोधकुमार अग्रवाल 
६-६ ६६ मंत्री 





प्रतिभावाव साहिएएकार 


यह जान कर 2के भत्यन्त 8:ख हुआ। कि बुक के 7/6279/ने 
साहित्य॥र और आदशे अध्य/पक श्री कक्षविहारीनी शर्या, 
बी० ९० साहितरत के दिनॉके २० सितेम्बर, (८ की 
आकस्मिक देहात ही यथा । 

श्री अविह/रीजी के सथ्पर्के में भे थी आाथ) हूँ ।वे शक 
थीश्य शवें अनुभवी अध्यापक थे । बेध्कों के साथ उनका प्रगाढ 
प्र | 47 । उनके साथ वे घुल मिल कर खेल खेला करते थे तथा 
प्रेम 4 सहानुथ्ति से पढाते थे तथ। वे बालकों के बडे 4 थे । 

श्री कआविहारीजी के थाकस्थिकेनिषन से १-नथर की बडी 
क्षाति हुईं है । बे न केबल आवश अध्यापक ही थे बल्कि स7३/जिक 
कायकतां भी । 

में ईश१र से प्र/थना करता हू' कि बढ उनकी दिवशत 
जाला की शान्ति प्रद/न करे । 


शासन सचिच जगस्तार्थावह मेहता 
शिक्षा, स्वास्थ्य एवं श्रम 

राजस्थान सरकार 

जयपुर, दिनांक १२९-१०-६८ 


सजग साहिए।कार 


श्री वुज्जविहारीजी टर्मा राजस्थान के सजग साद्दियतार। में से थे। 
उनको साहित्यिक सेयामें सम्पूणा हिं दी ससार के लिए बहुमूल्य रहगी । उनका 
व्यक्तित्व भौर इतिंत्व सजन ौर प्रनुभव दोनो ही हृष्टियो से ऐतिहासिक है । 
राजस्थान और विशेषकर चूरू के नागरिको को इस महान्‌ साहित्यकार वे 
असामयिव' निधन से भारी क्षति हुई है। मैं स्वयं उनके निफ्ट सपक में 
रहा हू । 


यह जानकर मन को सतोष और धर्य मिला है कि चूरू के साहित्य 
प्रेमी नागरिक साहित्य मनीपी स्वर्गोय श्री बुज्जविह।रीजी शर्मा की स्मृति में 
स्मृति सुमन ' नामक ग्रथ के प्रकाशन करवा रहे है । 


मुझे विश्वास है वि झापके कुशल सपादन मे श्री कुज्जविहारी स्मृति 
सुमन सफलतापूवक प्रकाधित हो कर स्थायी स्मारक वन सकेगा । 


शासन उपसचिव 
ज्ञिसा [प्रकोष्ठ ४) विभाग घुभेच्छु 
जयपुर १८ जुलाई १६६६ मेघराज मुकुल 


(३) 





सर्वोदय प्राश्रम चूरू में श्री जनेन्द्र कुमार और श्री विहारीजी 
मत न (8॥ न वना कै ॥| तीक 
सेवा भावत्रा के प्रति 
श्री कुजविहारी गर्मा के श्रवसान से चुरू ने अपने एक अनन्य से वक को खोया 
है । उनके स्थान को पूति समव नही दीखती । “नगर-श्रो” ने उनको स्पतति को 
चिर जीवी बनाने का सकल्प उठा कर योग्य कार्य ही किया है।श्राज हम 
लोगो का जीवन बाहर ही लालसाओं से घिर गया है। ऐसी स्थिति में बहुत 
आवश्यक है कि हम सेवा भावना के मूल्य के प्रतीक-पुरुषो के जीवन को उजागर 
करें और उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ाएँ । स्वर्गीय शर्मा जी ऐसे हो निरुध्वार्थ पुरुषों 
में से थे। मुझे भी उनका दर्शन लाभ हुआ था। कृपया जो भी श्रद्धा भेट श्राप 
उनकी स्मृति मे श्रपित करने की सोचते हो, उसमे मेरी भी क्ृतज्न श्रद्धाजलि 
सम्मिलित कर लीजियेगा । 
पू्रोदय प्रकाशन जनेन्द्र कुमार 
८, नेताजी सुभाष मार्ग 


देहली । 
दि० ४-१०-६८ 





भुनि श्री महेद्र फुमार प्रथम के भ्रवधान भ्रायोजन मे जन सेवा सघ, चूरू 
के मत्री श्री कोठारी जी से विचार विमर्श करते हुए बिहारी जी 


सरखती के सपूत 


कुजविद्वारी जी सचमुच ही जन जन के हृःय कुज मे विहार करने वाले 
ये। वे सरस्वती के सपूत, सोहार के सहोदर तथा जञ्ञा ति के सहज स्वरूप थे। 
उनका मिलन मधुर था। जितनी बाद भो वै मेरे से मिले, में उनकी मधुरता 
में झ्रोत प्रोत हो गया । ग्रणुत्रत परिवार के वे एक भ्रजोड सदस्य थे। उनके 
निवन से साहित्य, शिक्षा झ्रादि अनेक क्षेत्रों में दुभर रिक्तया भाई है। 


कातिक पूर्टि मा स० २०२५ “मुनि थी नयराज 
सागर सदन, थाही वाग 
ग्रहमदावाद--४ 
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मुनि श्री महेखर कुमार प्रथम द्वारा आयोजित अ्रवधान कार्य-क्रम को 
सर्वागीण सफल बनाने में व्यस्त विहारी जी 


)०ु 
रसिक सभा रो रूप 
सरल पणो सज्जन पणो, सुधड पणो सद्ग्यान ॥॥ 
विनय विवेक विशालना, वत्सलता बहु मान ॥ १॥ 
हँस हँस मीठो बोलणो, रखणो सब्र स्‌ प्रेष ॥ 
मिलणो मिश्री दूध ज्यू, हियो शुद्ध ज्यू हेम॥२॥ 
निज कतेव्य निभारा मे, आबी गिरी न धूप ॥ 
आयोजन री प्रात्मा, रसिक सभा रो रूष ॥ ३ ॥ 
पडित प्रतिभावान हो, रुच्दर साहित्यकार ॥ 
भ्रध्यापक हो अग्रणे, वर आचार विचार ॥४॥ 
सनन्‍्तजनां रो हो भगत, स्राहस रो हो शेर ॥ 
कुज विहारी ऊठ्ग्यो, गुर रा पुज बिश्वेर ॥ ५॥ 
ऊमर भर भूले नही, (जो)रहग्यो एकर साथ ॥। 
अ्रवः वाने भूलावणा, सवथ्या थारे हाथ ॥६॥ 


-“सुनि श्री सोहनलाल (चूरह) 


भोग) अध्यापक कौर कादर मान 


जय मैंने थरी कुजबक्हारीजी ये निधय व समाचार पढ़ा सो हिल यो 
धववा लगा पभोर झासो वे सामने भ्र घेरा छा गया । मु विध्यास भी नही हो 
समता था वि' ऐम नियप्रित जीवन व्यतोत करने वाले या मिधय इनना झोघ्र 
हो जावेगा जयगरि पायु में वे मुझ से भ्राठ बप छोटे थे । 

यह दु घट समाचार पढत ही मेरी स्मृति मुभे २२ २३ यध पूव ले गई 
जब मैं उनमे सम्पत्त में पहली बार झ्राया । मुझे या है उस समय ये क्रषि-ुल 
प्राश्वम में भ्रध्यापर का काय बरते थे शोर मुभे प्रपने लोहिया कावेज में टिदी 
के प्रध्यापक वी बटूत जरूरत थी। पहली ही भेंट 4 उनकी वाणी तथा स्व 
भाव से में इतना प्रभावित हुआ दि उनको तुर त ही लाटिया वाजिज में हिली 
पे भ्रध्यापव का काय भार सभला टिया। जैसे जसे समय व्यवीत होता गया, 
मैं इस निणाय के लिए प्रपने भ्राप को ध यवाद देता रहा। यह सौभाग्य हो था 
कि लोहिया कालेज के विद्याथियों को ऐसे श्रनुपम व्यक्ति से शिक्षा प्राप्ति का 
लाभ उठाने का अवसर मिला | बाद मे मैंने उनको उच्च बाताग्मा यहा तथा 
कि कालेज वक्षात्रा को हिंदी पढाने का भार भी सौंप दिया भौर जसा काम 
उसहोने क्या उससे मुझे पूरा सतोप हुआ । 

श्री कुजविहारीजी न केवल हि दी साहित्य के भ्रदुभुत विद्वान थे वहित् 
साथ में एक योग्य अध्यापक और आदश मानव भी थे। उतवा गढ़ चान 
मीठी वाणी भौर सरल स्वभाव सब को मोहित क्ये बिना नहीं रहता था। 
उनमें समाज के 9ति सेवा की भावना भी थी। उनके साथी जिनम से म॑ भी 
एक हूं श्रोर उनके विद्यार्थी कभी उनका नही भूल सकते | उनका भादश हमें 
सदा प्र रणा देता रहेगा। 
शव रामस्वह्प गुप्त 
उत्यपुर विश्वविद्यालय, 

उत्यपुर १६ १० १६६८ 


समाजभूपण पं० श्री विद्याघरजो शास्त्रों एम. ए. जब 
राष्ट्रपतिजी दवारा विद्यावाचस्पति के सम्मान से 
विभूषित होकर अ्रपनो जन्मभूमि चृरू पथारे 
तब नगर श्री चूरू 
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द्वारा 
उनका हांदिक अभिनन्दन किया गया 
समारोह की भ्रध्यक्षता श्री शिखरचद्रजी सन्र न्यायाधीश 
ने की श्री कुञज्जविहारोाजी (खड़े हुए) अपने 
उदगार भक्ट कर रहे है। 


(८) 


ए्बफीहिं के गागरिक 


न | प्रतिभाद्याली विद्वान्‌ तथा सुयोग्य प्रध्यापक होने के 
साथ हो उच्चक्रोटि के नागरिक एवं कमठ कायकर्ता भी थे । 


प* बुझज विहारीजी शर्मा के ग्रसामयिक स्वग॒वास ऊा समाचार जान 
यार हृदय को बडा श्राघात पहुँचा । वे प्रतिभागाली विद्वान तथा सुयोग्य 
अध्यापव होने के साथ ही उच्चक्रोटि के नागरिक एवं कमठ कायकर्ता भी थे। 
उनके निधन से चुरू क्षेत्र को जो क्षति पहुँची है उसकी पूर्ति होना निकट 
भदिष्य मे भ्रसभव है। श्री भत हरिजी महाराज ने ऐस ही कसी घ्य.द्य पुरप 
को लक्ष्य कर लिखा था कि-- 








सजति तावदशेषगुणाक र, पुरुष-रत्नमलक रणभुवि । 

तदवि तशक्षणभगीकरोति चेदहहकृष्टमपडितताबिधे ॥ 
परम पिता परमात्मा से मेरी करबद्ध प्राथना है कि वे दिवगत भात्मा को चिर 
शाति एवं उनके शोक सद्बप्त परिवार तथा विश्याल स्नेहों समुदाय को इस 
महाव्‌ दुख को सहन करने को शक्ति प्रदान करें। 


जिला एव सत्र “यायाधीश शिखरचद्र कोचर 
भुभन्‌ (राज ०) 
शेष ६ द८ 


( ६ ) श्री कुझ्लविहारी स्मति सुमतत 
वुन्दावन 


हि 


२१ 


| कप 


व 


हा 

री 

चूरू का यह पत्र उसके साहित्यिक कुछ्न मे खाण्डव दाह का सूचक पत्र 

है । विहारीजी इस रीति से अकस्मात सब को आजश्ञाग्रो पर तुपारपात कर के' 
महाकाश में विछीन हो जाएँगे यह सभावना भी कभी किसी के मंस्तिष्क में 
नही श्राई थी । विहारीजी केवल दूसरे बिहारी कवि ही नही श्रपितु प्रतिक्षण 
प्रसन्न चेता और व्यक्ति को अ्पने सरस, अनुपम वचनामृतों से परितृषप्त कर 
देने वाले साक्षात्‌ वृन्दावन कुछ्नविहारी थे । प्रत्येक व्यक्ति के प्रति उनका जो 


अगाध स्नेह था उस से वह यही समभता था कि उस के प्रति उन्तका अनन्य 
भाव विद्यमान है । 


नगरश्री ने “कुछ्जविहारी स्मृति समन के प्रकाशन का जो स कल्प 
किया है वह साहित्यकार की पुण्य स्मृति मे समपित सबसे अधिक 


महत्तीय पृष्पाऊुजलि होगी । मुझे विश्वास है कि चूरू के नागरिक अपने 
इस क्ेव्य पालन मे पुर्णोतया परिकर बद्ध हो कर प्रकृति गति द्वारा श्रपहत 
चूरू के इस महान्‌ साहित्य साधक को सदा के लिए अमर कर देंगे । 


हिन्दी विदव भारती विद्याधर शास्त्री एम. ए. 


बीकानेर विद्यावाचस्पति 
२६-६-६८५ 





श्री विद्यापरजी शास्त्री 


(१० ) श्री इश्वविद्वारी स्मृति सुमन 





अवधान भ्रायोजन में विहारीजी प्रशनऊर्ताप्रों का 
आवाहन कर रहे है । 


अन्तर ओर बाह्य में एक रूप 


भगवानु श्री महावीर की एक सूक्ति है “जहा प्न-तो, तहा बाहि, जहा 
बाहि तहा प्र तो साथक भ्रातर झोर बाह्य में सम होता है! । भ्रष्यातम का 
गवेपो प्रपने मन वचन भौर कम में कभी दं ध नही होने देता । उसका चितन, 
बुद्धि भौर प्रवत्ति श्रभेद से सवलित होती है । 
७2676:00060202:20060202:८:02020७6€6७6006006"७८:७५ 
अधिकाशत श्रीमन्तो को श्राकपित | 
छ 
छे 
छे 
छे 


हु 
४ करने वाला श्रमिकों का श्रद्धेय नहीं 
6 
छ 


बनता, पर विहारीजी इसके अ्पवाद थे 
६ ८6६७०७कक्कफककक०७०७कफककककफफफकफकर 
महात्मा और सामा यभात्मा की विभेदक रेखा। मानसिक, वायिक और 
कायिक प्रवत्तियो वी एक रूपता तथा अनेक रूपता हो बनती है। पर भ्राज के 
युग में उसे ही चतुर वहा जाता है जो वाणो भ्ौर कम को भिन्न भिन्न दिरवा 
सके तथा चिंतन से प्रतीप ही प्रदृत्ति कर सके । उन व्यक्तियों की सत्य 
विरल ही है, जो हंध को पाठ कर स्वय को स्थिर चित्त रख सके । 
प० बुजविहारीजी *्स युग के चतुरो से सवथा भिन्न थे । उनके निमटतम 
साथियों तथा भय सकडी व्यक्तियो ने भी उ हे कभी द्विरूप नही देखा। 


(११) श्री कुश्नविहारी स्मृति सुमन 


पं० विहारीजी के निकट परिकर में जहां छात्रों, श्रमिकों, भ्रध्यापकों व 
साहित्यकारों की संख्या हजारों मे है, वहां श्रोमन्‍्तों की सख्या भी कम नहीं 
है। अधिकांशतः श्रीमन्‍्तों को आकपित करने वाला श्रमिकों का श्रद्ध य नही 
बनता, पर विहारीजो इसके ग्रपवाद थे । वे सव के थे भौर सब उनके थे। 
उन्होने प्रपनी परिधि मे सबको समाहित जिया था अपनत्व और परत्व की 
भाषा में वे किसी से लगाव व दुराव नही रखते थे । 





2: 3753] चितन, भाषा-प्रयोग व व्यवहार 
मित्र-अमित्र की परिधि से मुक्त था 





उनका कोई अमिनत्र नहीं था। वे किसी के मित्र नहीं थे । 
उनका चिन्तन, भाषा-प्रयोग व व्यवहार मित्र-अमित्र की परिधि से मुक्त था। 
मित्रता किसी प्रव्यक्त श्रमित्रता को प्रतिध्वनि होती है। वे इसे सुनने के श्रादी 
नही थे । यही कारण था, वे किसी सीमा से घिरे नहीं थे। जीवन-प्येन्त 
उन्पुक्त रहे और अपने हर सांस को उन्होने समर्पण के साथ श्रनुस्पृत किया । 

विहारोजी के शिष्यों की सख्या सेकडो-हजारो में है। उनके मित्रों की 
सख्या भो उससे अधिक ही है। मैंने श्रपते चुरू चतुर्मास (वि. सं, २०२३) में 


वे अ्रपने पास बंठे हुये व्यक्ति 
को भी सचिन्त नही रहने देते 
थे। दो-चार क्षण्पों में ही वे 
वातावरण को स्मित हास्य में 
परिवर्तित कर देते थे । 








संयोजन की जागरूकता 


(१३) श्री गुश्नविहारी रमृति सुमय 


उरहू विशट से देखा । ऐसा झगा, घूर मे नागरिया को उ दाने भपने स्नेहिल 
सूत्र में इग सरह प्रावद्ध मर रसा है दि यह व घन सभी ये लिये पानद प्रद 
हो रहा है। साथ ही यह भी प्रनुभूति होती थी वि बच्चा, युवक व वृद्धा पर 
समान रूप से छा जाये वाला यह एवं प्रनूटा व्यवितत्य था । बच्चा वी प्रमित 
श्रद्धा जहा उनया और उमड़वों थी तो युवत भी उनमे प्रति सहज समदित थे । 
बुजुग उाह भपने परामशत्र व रूपयें मानत थे ता साथी उ हू ग्पना माग दशक । 
सभो वर्गा को मात थित करने का झनूठा जादू विहारीबी की प्रपनी निजी 
सम्पत्ति थी, उहें विरासत में प्राप्त नही हुई थी । 


व मनत्ता, वाचा, कमणा अखुब्तो थे । भारतीय सस्व्ृति क प्रति उनकी 
गहरी निष्ठा थी । त्याग-परम्परा को वे जोवन के लिये प्ननिवाय मानते थे 
साधु-समाज का वे सजग प्रहरो के रूप में मादते हुय सदव प्रानी श्रद्धा ग्रभि 
व्यक्त व रते थे । वे भपने को लधु मानते थे, पर जनता ने उह कभो लघु 
नही माता । 


बहुधा व्यक्ति अपनी असफलता को देखक्र निराश हो जाता है। उसे 
चथि ताए घेर लेती है। मायूसी उनका दामन नहों छोडती। परिणामत 
झसफलता का चीर लम्बा होता चला जाता है| व्यक्ति निराशा से ऊपर उठ 
कर कुछ सोच सके ऐसा वहा कुछ भो नही बच पाता । निराशा चिता और 
मायूसो को परछाईया मनुष्य से कोसो दूर होनी चाहिये थी, पर इस युग में 
उहोन अपने श्राचल म॑ उसे (मानव को) समेट लिया है। मानव भूल ञ ता 
हू इस सूबत को जिन घडियो मे हंस सकते हैं उन घडियो मे रोय क्यो? ! कुछ 
एक व्यवित इसके अपवाद भी होते हैं। ग्ससफलता उहे दबा नहों सकतो, 
कभी कभी विस्मृद्धि से वह उनके झनुगत भले ही हो जाये। तब निर शा, 
चिंता और मायूधी भी उनसे रूठी हुई सी रहतो है। भ्पनो मुस्कान से वे उसे 
जीत लेते हैं। प० कुझ्विहारी जी के चेहरे पर स्मित मुस्वान सदव रही । 
ब्यग्रता ने उनके पास भ्ाने का साहस नही क्यि।। विहारी जो इससे आगे को 
कला म भी निष्णात थे। वे अपने पास बठे हुय व्यक्ति को भी सचित नही 


(१३) श्री कुछ विहारी रमृति सुमत 


रहने देते थे। दो चार क्षणों में ही वे वातावरण को स्मित हास्य में परिवर्तित 
कर देते थे। प्रत्येक व्यक्ति उस मुस्कान में पग कर अपने दुःख दर्द को भूल 
जाया करता था । विहारी जी को देख कर मुभे वह पद्म बहुधा याद आता था-- 


जब तुम श्राये जगत मे जगत हँसा तुम रोये 
ऐसा काम कोई कर चलो, तुम हँस मुख जग रोये 


मुस्कान अतिम क्षण तक भी उनके साथ रही । उनके निकटस्थ व्यक्तियों 
ने बताया, आत्मा के प्रयाण के बाद भी उनकी पार्थिव देह विहंसती हो रही । 
मुस्कान का उनके साथ तादातम्य नही होता तो यह प्रसभ भी नही बन पाता 


श्ल्न्य्च्न्य्भ्च्य्य्न्य्ल्य्य्न्य्य श्षल्न््न्त नलनल फ्नन्पन्र कै फ्सनयस्नर म्सनव्पस्न्न्य्‌ फ्स्स्ग्प्प्य्त 


शक 
वे मनसा, वाचा, कमंणा अणखुक्ती थे | | 


>> | 


॥ भारतीय संस्कृति के प्रति उनकी गहरी निष्ठा 
थी। त्याग-परम्परा को वे जीवन के लिये 
| अनिवाय मानते थे। साधु समाज को वे 


॥ अपनो श्रद्धा अभिव्यक्त करते थे | 
श 


च््य्ल्स्च्ल्स्च्म््ल भ्चप्स्र शैम्च्य्क्य्ल्ज्ज्ध््य्न्न्चि्ध्च्च्मनप् कि प्स््टन्स्ट नस 5 


| 
सजग प्रहरी के रूप में मानते हुए सर्देव ॥ 
| 
छ 


“भुनि श्री महेन्द्रकुमार प्रथर्मा 
मिलाप भवन 


जयपुर 
२०-०११-६८ 


(० ४ हु स्जवडात स्थू" दुब१ 


एक सह हू" ४ प्रध्यायक के तिफ 
एव हर ह7म ०३ फापुक 
पं वर के धड़ा तुपा-- 





थो भा« रामपढ़ ते 
पि 


घर कहूँ यो गज 


भय तो पतभच् है फ 
पर उसती राधा याबो है िं 
विहारों भी यहार ठ उजद हो भुतो 

मूय हुए पत्ता बी बयार बागी है। 

टूट हुए से को पुत्र यापो है) पी 


शे रह हैंसभी 
झारा इस गम मे 


दस तरह से फ्ु 
चल यसा है पाई ग्ज 
जौस चूरू क हर घर में 

हर मे 

हर स्‍ागन में / 
मर गया है बोई 


घर ३ या चिराग बुक गया जैसे 
जीवन का राग चुप हो गया जेपे 
दीएक या तेल घुक गया जेसे 


(१५) श्रो कुष्जविहारी स्मृति सुमन 
मा की वीणा का तार तो टूट हो गया 
टूटे त।रो को जुटाने की सजा वाकी हैं । 
होगे फिर भी मुशायरे 
कवि-सम्मेलन 
जब्ने आ्राजादो भी होगे 
जुटेगे छोग 
लगेगे फिर भी मेले 
सास्कृतिक सध्याए फिर भी मनाई जावेगी 
'राम प्रियदर्शी की सदारत में, 
लेकिन हू ढेंगे लोग 
इधर झौ उधर 
खोई २ निगाहे भी भटकेंगी 
सदर की खुद की श्राँखें जब तलाशेंगी 
अआ्राओ्रो विहारीजी' कह कर किस को पुकारेंगे 
फौन अ्रव देगा दाद हमे 
रो पड़ गे जिसको भी पुकारेंगे। 
२ * जागझ्रो विहारी जी 
कुंज श्रौर वहार तो भ्रव हमारी उजड ही चुकी 
कांटे रह गये है पीछे 
फूलों की वयार तो हमारी बिछुड ही चुकी 
तुम तो चल दिये हंस कर : 
कह गये कि मां के मन्दिर में 
फर्ज के एहसास में 
बच्चों में 
उनके उस्ताद का दम निकले 
हमे पता ही न चला कि चुपके से 
इस चमन से 
चिलमन से 


( १६) भरी ुष्जविद्वारों स्मृति सुमन 


बहारो से 

हमारे कुजविहारीछाल कब निकले | 
तुम तो चले ही गये लेक्नि 

तुम्हारे गमगीन गम के मातम मे 

हमे जीने वी सभा बाकी है। 
बिहारी की बहार तो 

उजड ही छुवी 

झब वो पतभड है 

झौर उसकी राण बाकी है 

टूटे हुए दिल की पुकार बाकी है । 


जो० रामच द्र, प्राईए एस, राम प्रियदर्शी 
जिलाधीश चूह, २८/११/६८ 








है 
लत | हे 
रै 


पड है 5४ 


३ भ्रवदूवर १६५० ई० सर्वोदिय श्राश्रम चुरू द्वारा 
ग्रायोजित गावी जपती पर श्री एसडी पाण्डे 
प्रधानावाय लोहिया महाविद्यालय को ग्ध्यक्षता 

। में श्री कुज्जविहारीजी महात्माज़ो के जीवन 
चरित्र पर प्रकाञ डाल रहे हैं। 


|... ++»++++++-+++- 


(१७) श्री कुझ्नविहारी स्मृति सुमन 


हक 
राष्ट्रीय भावत्रा कै प्रेरक 
श्री कुछनविहारी जी शर्मा के निधन समाचारो से विस्मय एव दुःख हुआ । 
मानस इस श्राकस्मिक घटना को सुन कर क्षुव्ध हो उठा । 
मैं जब जिलाधीश चूरू था, तब मुझे उनकी योग्यता, अनुभव आदि से 
परिचित होने का अवसर मिला । शर्मा जो वस्तृत: संस्कृत के विद्वान थे। 
राष्ट्रीय सेवा, जनहित व साहित्य सेवा ही उन के प्रमुख क्षेत्र रहे । इतना ही 
नही शिक्षा सम्बन्धी क्षेत्र भी उनका व्यापक था, उस में विशालता थी । उनके 
राम-चरित मानस के ज्ञान का स्मरण भा जाने पर आज भी हृदय पुलकित 
हो उठता है। उनकी मधुर वाणी, झोजस्त्री भाषा, भर उनके सुकोमल हृदय 
ने मेरे हृदय पटल पर चिर स्थायी छाप छोड दी है | मुक्के शर्मा जी के श्रति 
निकट सम्पर्क मे आने का अवसर विशेष कर शिक्षा सम्बन्धी चर्चा, छात्रों हारा 
खेल-कुद प्रतियोगिता एवं रग्मच पर अभिनय श्रादि स्थलों पर मिला । 
मैं उनके सुन्दर आचरण, शिक्षा के क्षेत्र में हचि, साहित्य सेवा, बच्चों 
में राष्ट्रीय भाव जागृत कराने की प्रेरणा से विशेष प्रभावित रहा हूँ। 


साथ 
सास्क्ृतिक 
शोध 
सस्थान 
नगर श्री चूरू 
को देखा 





सितम्बर सन्‌ १६६५४ मे जब पाकिस्तान ने हिन्दुस्तान पर जो अधम 
हमला किया एवं समय की गति का आ्राभास करते हुए शर्मा ने जवानों की सेवा 
हेतु छात्रों को प्रोत्साहित एवं प्रेरित किया वह विस्मृत नही हो सकता । 

; मैं उनके परिवार से हादिक सहानुभूति प्रकट ऋरता हु एवं परमेश्वर से 
प्राथना करता हूं कि दिवगत आत्मा को शान्ति एव सद्गति प्राप्त हो । 
निवन्धक -- राजस्व मंडल, राजस्थान गो० भगत 

अजमेर ५-१०-६८ 


(१८) श्री बुज्जविहारी स्मृति सुमन 


मैने एक व्यगित्त देखा -- 


मैंन एक ऐसा व्यक्तित्व देसा-जिसके सम्पराघ मे अब सिफ पण जायेगा, 
श्रौर पाठक उसकी बहाली पढ़ पढ कर उस व्यक्ति का दरान बरन का तरसेगा । 
ग्रौर जमामा कहगा- “अ्रफ्सोस | वसा व्यत्तिध्व बीज आने वाली कई 
द्ाब्दियो तक इस मर भूमि मेन्पल्लवित होने वी ममावना नहीं है ४” मेरा 
पाठक निराद होकर भटक जायेगा । 
<  जत्र भी उ ह देखा- अन्न मुख मुद्रा विहपता हम्मा चेहरा जिससे सरलता 
एवं निछलता वी सौरभ सतत फलुतो हुई देसकर मुख कमल फहने का जो होता 
है. कोई व ल्‍्पणा नहीं कर सकता कि दस खिले हुए मुंव व'मज” के नीचे एक 
हृदय है और उसमे न जान कितने दल छिपे हैं. अपने नहीं धम सपाज पग्रौर 
देश वी जनता के । ञ्राने वाली नई पीढी की चिताए पसे घैमे क्रोट रहो हैं 
भीतर ही भीतर । जब कभो उनकी म॑धुर व सुभाषित वाणी सुनने का श्रसग 
ध्राता तो, ऐसा लगना कि यह व्यक्ति स्व्रय बह रहा है और हमें भी बहाएं 
ले जा रहा है सेवा और समपणा के महा प्रवाह मे ९ 
उनके चेहरे पर वभी कभी एक शिकन देखी कि “हम सिफ प्रपने, लिए 
जी रहे हैं मिफ प्रपने लिए । भ्रपनी सगतान के लिए भो नही देन और राष्ट्र 
की बात बहत दूर है ।” उनकी यह पीड़ा बागी में भी व्यकत होती थी, एक 
दृक्नार उठती कि हमे अपनी इस क्षुद्रता को तोडना है अपने अस्तित्व को 
विराट बनाना है, और समर्पित हो जाना है -- सस्कृति साहित्य, धम और 
समाज के ग्रम्युटय के लिए 
श्री वुज्जविहारीजी -- जि हे हम विहारीजी के सक्षिप्त नाम से जानते 
थे भारतोय सम्जृति के एक जीव त रूप थे। उनमे एक पिता का महज 
बात्सल्य था और भारतोय मुरु की उठार क्तथ्य निष्ठा भी। सस्कृति और 
साहित्य का उद्दकत्ते चितने उनमे प्रस्फुटित हुआ था, और भारतीय तरव 
चि तन की दिव्य जीवन दृष्टि भी उहे प्राप्त हुई। _ * «4 
बेपिता गृह साहित्यक्रार तत्त्व चितक देशभक्त ओर क्तथ्यनिष्ठ 
स्रे।दश नागरिक ये । 
बहारीजी की स्मृतिर्या ग्राज मन को उड्द लिन कर रहो है. निपति की 
ऋर गति परे भुभलाहट भरा रहो है कि वह ऐसे व्यक्तिर्त को उठाकर क्‍यो ले 
जातो है जिसकी पूर्ति श्राने वाला भविष्य नही कर सकता । _ __ _ 
सम्पाट्व श्री अ्रमर भारती श्रोच ! लनकलम 
३ मति चान पीठ, छोहामण्डी, झआगरा-२०८ ० ० 


५ १६ ) श्री बुद्ध विहारी रमृति सुमन 


कु ॥ पाने 2. हि 
बात का प्रतशा | ऊऔ5ः॒ 
सन्‌ १६५० में- जब मैं वबागला विद्यालय मे प्रधानाध्यापक बन कर । 
श्राया तव हो से मेरा विहारोजी से परिचय हुआ । 
मैं कार्यालय मे बंठा था कि एक सज्जन सफेद धोंती-कुर्ता पहिने, सिर 
पर कालो टोपी श्रोढे, वताशे न फूड जाए ऐसी चाल से, कुछ सकुचाते धीरे- 
धीरे मुस्क्राते, कार्यालय में आये। यही मेरा उनका प्रथम परिचय था। इसी 
परिचय मे हमने एक दूमरे को समझा व उसी दिंन से मै उनका भक्‍त बन 
एया ।. हमारे बीच में से श्रायु, पद आदि की दीवार उसो दिन से हट गई 
प्रापस मे किसी प्रकार का भेद भाव न रहा। | 
हम दोनो का एक दूसरे के स्वागत सत्कार का ढंग भी अलग था। 
विहारीजी दरवाजे पर से ही श्रावाज लगाते अलख निरजन', उत्तर मिलता- 
घुबह ही सुबह कहाँ का मेंगता भ्रा गया, भीड छाट, अगला दरवाजो' देख ! 
लेकिन उनके अन्दर आते ही मैं भोला वन कहता, शरे यह तो बिहारीजी हैं 
मैं तोीसमझा था कोई.... । े 
विहारीजी कहां चुक्ते, बच्ची'मे से जो दिखाई देता उसे ही आवाज 
नगाते--ओऔ भोला! जरा शीक्षा' तो ले'आ, तेरे पिताजी को जरा दानी महा- 
एरुप का चेहरा शीशे मे दिखला दू । उत्तर में मैं भी श्रावाज लगाता, बाई 
गला, तूं शीज्ञा ले ही आ, विहारी का मुगालता मुझे आज दूर करना है। 
गपने को कामदेव का अवतार ही मानता है, शीक्षा देखने से ही पता 
लेगा कि पण्डितानी गरीब व भली औरत है, और"कोई होती तो शक्ल 
खते ही भाग गई होती । 
इसो तरह का प्रेमालाप श्राम तौर पर मिलने पर होता, फिर' कही 
क दूसरे के दु:ख सुस्त को-बातें- होनी . विहारीजी के आते ही चिन्ता, दःख 
घर श्रादि सब ही भाग जाते थे बहू स्वगृं भी श्रनेक परेशानियों से घिरा था 
ए्तु-क्या मुजएल कि-उनकी छाया भी मूंह पर आ जाए | यह दुल्लंभ गुणा तो -, 
रले ही मनुष्यों मे सिलता है। 5 _ 
राजकीय नौकरी से भ्रवकाश पाने-के बाद्र श्रगसस्‍्त, ६७ में मैं चूरू 
| या था। श्रोमप्रकाश वजाज के यहा ठहरा था । किसी विचार-में बेठा था 
। धीमी सी चिर-परिचित “अलख निरंजन” की झ्राव्ज ले चौका दिया। 
॥ विहारी ही है, परन्तु पहिले वाले विहारी की छाया मात्र ही है। चेहरा 


' छा'पंड गया है, रौनक गायब है, परन्तु वह शर्मीलछी, आकर्षक मुस्कान 
| भी चेहरे पर खेल रही 


(२० ) थरो मु अविद्वारों स्मृति सुमन 


दा गुद पषयो गद्दी रंगों । हवा के रगंगा गाार के घर हो 
भूल गया। सिप॑ इसता ही मद सता» भविह्वारी बह बा दया बनाएी? शायद 
मेरे मेहरे पर दु शा गी छागा देश बर विद्धारों ने मरा, 'बायूजी, मैं ता पृर्सु 
है छिए घरभी तैयार (९, इसमें दुस मंयोरे मयुष्य गो मरना सो है ही, परत 
जौ बी साहमा तो हर एव ब। एगो ही रही है। मै ता पद यही चाहा 
है वियदि एक यप घोर जीवित रह जाऊता एश पघाष तेप बतदव्पों गो 
और पूराब्रदू ४ मैंते कहा पड़ित तरा डिगश होगया है दो साठके 
जीयन की गारटी तो में लेता है। परतु इलाज मेरे प्रादेशानुगार बराता 
बह गा। बिहारी ते उत्तर दिया, ठीक है मुभे तो एव यप मो गारंटी वी 
जमूरत है। 

विद्वारीजी पो प्रोम डा०्टाइर छाए जौय पास से गया। दशा में 
दापी सुघार हृप्रा, मुझे तो प्राशा थी किमेरो यघारटी सच्ची होगो। परातु 
बहें तो भपनी यात बा घनी नियला एक यथ पूरा होते ही मुझे; मूठा साबित 
पर घला गया । सिफ चला ही नहीं गया जाने से पहिले भी 'बाग या 
घनी है यह रोय भी मुझ पर गाठ कर ही गया। 

मृत्यु से पाच छ दिन पहिले, "पठख निरजन! बी मपुर प्रावाजबे 
साथ विहारोजी भागे भच्छे सघासे दिखलाई देते थे  बढ्ते ही बोले, बावुजो 
एवं वष हो गया भव मुझे: यदि भगवान्‌ बुलावें तो भो बाई गिला नहीं ।" 
मैंने कहा पडित, बया यकता है ? साड जसा तो हो गणा फक्रि भो मरू मछ्ू 
बरता है। वया भांज पण्डितानी ने मरम्मत कर दी है जो ऐसा बहता है 
या मुझे भूठा सावित करना है? मैंने तो दो वष वी गाराटी ने रखी है. भ्रभो 
तो एवं वप ही हुभा है । 

मैं तो स्वप्न में भी नही सोचना था वि यही पातिम मुलायात होगो 

बिहारी की मृत्यु मे प्रत्येक को जो उनसे जरा भी परिचित वा मद 
हुआ्ना । विद्यार्थी एक ग्रादश गुरू खोकर दुखी है भ्रध्यापक एवं भच्छा सहयोगी 
खो व दुखी है, स्सी प्रव।र हर व्यक्ति उनके क्सी न कसी गुएा में कर 
दुखी है । दुखी में भी हैं भोर बहुत कितु कसी गुर के ब।रणा नहीं पापत 


इस युग में न पाये जाने वाले इस दुर्गुण के कारण कि * 
खोटी खरी मधुर शब्दों मे सुनायेगा।' भव वौन मुझे सच्ची 


प्रतुल ्रिरटिंग प्रेस --विश्वेश्वरदयाल गुप्ता 
चूह। 


( २१ ) श्री कुज्जविहारो स्मृति सुमन 
उग्गंवंत भात्मा 
प्रिय भ्रमर कुछ्जविहारो, 


जीवन और मरण् के बाहुरश में तुम नहों ये, तुम स्वच्छन्द हो-- 
तुम हमारी दृष्टि से ्रलग हो गये हो, लेकिन सृष्टि से नहीं । तुम इतनी जल्दी 
क्यों चले गये, इसका भी रहस्य है। पता नहीं, भगवान्‌ की कितनी दुनिया 
और है, और तुम्हारी आत्मा शायद किसी दूसरी दुनिया की सर कर रही हो, 
पर यह निश्चित है कि तुम्हारी ज॑ंसी उज्जवल आत्मा सो नहीं सकती । सतत 
जाग्रत रहने वाली तुम्हारी झ्ात्मा परमात्मा के साथ खेल रही होगी । 


एक युग के बाद, जब मै अपनी मातृभूमि चुरू के दर्शन करने गया तो 
तुम्हारे माध्यम से सैने निएछल प्रेम के साथ पहला साक्षात्कार किया | तुम्हारी 
आंखों से दीखने वाली हंसी, तुम्हारी आत्मा से, श्रात्मा की तह से निकलने 
वाली श्रावाज, तुम्हारा घर में बुलाकर, “बाजरे की रोटी और फलियों का 
साग” खिलाने का प्यार-- यार कभी भुल सकेंगे? तुम तो मेरे मित्र थे, और 
मेरा इतना सौभाग्य था कि मे तुम्हारी सांसारिक मृत्यु से पहले तुमसे मिला- 
खिला और हिला । 


लोगों ने मुझे समाचार भेजे कि तुम्हारा सांसारिक स्वरूप समाप्त 
हुआ, किन्तु भाई तुम अमर हो; सृत्यु का भटका तुम्हें समाप्त नहीं कर 
सकता | तुम्हारे कहकहे, तुम्हारी हँसी, तुम्हारी आत्मीयता, तुम्हारी भावु- 
कता चूह के करा-करा में गूजती रहेगी । है 

तुम चुरू के मुकुट हो। चुरू का हर नागरिक यदि तुम्हारे जसे जीवन 
का श्रतुसरण करे तो चूरू घरती पर स्वर्ग वन जाये । भगवान्‌ की यह इच्छा 
है कि तुम्हारे मधुर-मनोहर और मंजुल स्वरूप का सन्देश पद्चिवत्तो हवाओं में 
गू जता रहेगा और तुम्हारी बनाई हुई सड़क से चुरू का हर नागरिक सफलता 
से गुजरता रहेगा । 


तुम्हारा जीवन सत्यमृ-शिवम-सुन्दरम से श्रोत-प्रोत था । तुम महान्‌ 
आत्मा को सुगन्धी छोड़ कर गये हो, हम सुवासित हो रहे हैं श्रौर होते रहेंगे । 


४-११-६८ सस्नेह्‌ 
भरत भवन भरत व्यास 
न्यू जूह रोड, 


बस्वई-५६ 


(२२) श्री बुझ्विहारी स्मृति सुमन 


प्नमोत्न रत्न 

श्री बुझ्विद्ारोलान मेरे प्रत्यत निबटस्य प्रिय जनों में से एक थे। में 
उनको विद्वता पर मुग्प था वे टिक्षा विभगग के एक घनमोल रत्ने थे जिद 
खो क्र बडी क्षति हुई है । उनका स्थान सदव रिक्त हो रहंगा। 

गत व से वे लगातार भप्रस्वस्थ रहे कितु वे निरन्तर रूप से छात्रों की 
प्रगति में व्यस्त रहते थे । छात्रों के नतिए स्वर की उच्च करने में वे बहुत हो 
चित तत रहते थे । 

मैं व्यक्तिगत रूप से उह भ्रधिक चाहता था कया कि ये एक उत्तम 
कोटि के अ्रध्यापक थे । हिं दी अध्यापन में वुशलहस्त होने के कारण समो 
छात्र उनसे छाभागवित होते थे और यह विद्यालय का सौभाग्य था कि ऐसे 
उत्कृष्ट व्यक्ति बागला विद्यालय में थे 

कृपा मेरी भ्रोर से उनके कुठुम्ब को समवेटना संदेश दें। ईखर से 
भ्रायना है कि दिवगत झा मा को पूणा चातिति भिने । मेरे समस्त परिवार ने 
उनके तिघन पर समवेदना ग्रभिव्यक्त को है। ईश्वर उे सदुगति दे । 
दि० २७-६ ६८ 


राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चार्लुसिह सोलकी 
नागौर 





श्री कुल्नविहारीजी से मेरा प्रथम परिचय सब्‌ १६४१ ई० प्रभाप 
र्म रे बुछेर हास्यात्मक कविता पक्तियो के आदान 
प्रदान से ही हुआ था। परिचय बढ कर मत्री में परिशित 
हो गया । ४ हे शात्री 
स्मित हास्प युवत प्रभाव चाली व्यक्तित्व, बच्चो के 
बीच बच्चे शोर बडो के बीच बडे झ्रोर साहित्य रप्तिक्रो के च्णु क्तिह्व 
चीच- मैं क्या कह-- काव्य हृदय थे । है 
उनके भ्रष्यापन को तो छात्र घद्धा पूवक स्मरण करेंगे। 
दव सयोगव वे तो अनेक छात्रो को उनका शिष्य कहलाते | 
ब( मौरव दे गये ६ 
इस युग में उन जैसे कमठ व्यक्ति की देश भोर समाज 
को ग्रव्यक्त उन्‍नति के लिये वडी आवश्यकता थी । ्‌ 


सुजानगढ उमानोराम शर्मा “आत्रेय” 


(२३) श्री कुछविहारी स्मृति सुमन 


जीवन में अनेक अ्रपरिचितों से परिचय होता है, कई व्यक्तियो के साथ 
निकटता का सम्बन्ध भी बनता है, किन्तु पूर्व जन्म के परिचय का भाभास 
बिरले हो जनों से मिलता है। सरकारी सेवा मे एक स्थान से दूसरे स्थान, 
एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय मे विचरण करते हुए विविध व्यक्तित्वों से 
सम्पर्क हुआ । सान्निध्यकाल में सम्भव्रत: उनका प्रभाव भी रहा, किस्तु विल- 
गता के साथ ही चित्रपट की छा की तरह उनको स्मृति विस्मृति के गर्भे में 
सो गई । 

चुरू जैसी प्रनजान जगह मे अनिच्छुक-सा, जब स्थानान्तरित होकर 
ग्राया, तो विद्यालय प्रांगरा मे खडे लम्बे कद, सुहढ देहयप्ठि, श्राजानुभुज 
वाले जिस व्यक्ति ने अपनी स्वाभाविक्र स्मितधारा से मेरी हृष्टि प्रक्षालित को, 
उसकी वह स्मृति आज भी मानस पटल पर ज्यों की त्यों खचित है॥। 

विद्यालय मे उनकी नियमितता, अपने कार्य के प्रति पूर्णो ण्या 
श्रद्धा, कमंठता एवं सस्था के हित के प्रति जागरूकता ने मुझे मोह ' रा 
लिया । अस्वस्थ होते हुए भी उनको कभी बिलम्ब से आाते मैंने पति 
नही देखा! कक्षा में भ्रध्यापन के कालाँश में उन्होंने कभी सुस्ती हि 
अथवा थकान की प्रतीति नही होने दी । दूसरों के कार्यो को ही पु ॥ 
नही, श्रपितु सस्‍्था के भ्रतिरिक्‍त कार्यो को उन्होने पूर्ण जिम्मेदारी. पु 
से किया । सस्थ। के विवादास्पद विषयों में जब घुमे मार्ग की क्ष 
श्रावश्यकता महसूस हुई, उन्होने मुस्कुराते हुए ऐसी सलाह दी, | 
जिसने केवल मार्ग ही प्रशस्त नहीं किया, बल्कि मुझे कार्य करते रहने की 
प्ररणा दी। एक सच्चे शिक्षक, एक आदि गुरु के व्यक्तित्व की स्पष्ट प्रति- 
मूर्ति, मैंने उन्हें पाया। छात्रो पर जितना प्रभाव उनका मैने देखा, वह किसी 
भी विद्यालय में आज तक देखने को नही मिला। छात्रों में भी उनके प्रति 
श्रपार श्रद्धा थी ' 

पन्द्रह अगस्त के सास्कृतिक कार्यक्रम की श्राथिक विपन्तता से जब 
घिरे हुए, मैने अपनी समस्या उनके समक्ष प्रस्तुत की, तो हँसते हुए उन्होंने मुझे 
निर्भय कर दिया और दो चार श्र ष्ठिजनों से ही मेरी इस समस्या का सूत्र 
खोज निकाला! सास्कृतिक कार्यक्रम का संयोजन करते हुए, उनकी वाक्‌पठुता, 
सयोजन सामरथ्य एवं रज्धमच्च नियन्त्रण की भ्रपूर्व क्षमता, शब्दों में सजोया- 
चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण, मैने उससे पूर्व कभी नही देखा! 

किन्तु सतजनों का सम्पर्क श्रल्प होता है, यह विधना की विडम्बना 
है। अध्यापकों में बैठकर उनके सारगर्भित चुटकुले, कथात्मक प्रसद्ध सुनते 
हुए, श्रगस्त ब्यतीत हो गया। सभी भ्रध्यापकों एवं मुझे उनके स्वास्थ्य के 


(२४) श्री गुझविहारी स्मृति सुमन 


प्रति पिला थी, उनसे प्रनेर चार गहा- ' ध्राप विश्वाम विया बरें+' शिलु 
उनेवा उत्तर था- “साहव मेरो प्रावाला है, मश। में पदात हुये चछा जाका 
मधुमेह न उह जर्जर वर टिया था। सितम्बर भ्रठारह को पक्षा दसवी 'द 
में पढाते हुए, उहहें युद्ध घयथराहुद महमूम् हुई ये बला से वायाटय तब प्राये 
ओर भूछ-न हो गये । डा० रमेश सिघवों भ्ाये उपचार हुप्ता घोर सभी 
भ्रध्यापव' एवं छात्र उ हें पेर कर पड हो गये मन में प्रपार प्रावुलता स्यि, 
नयनों में विपाद ये । उस दिन उ'होने चेतन छाभ किया। हमारे मुख को 
उदासी देखकर उ हाने मुस्तुरते हुए वहा- 'साहय देखिए, मेस यह खघेठ 
कसा रहा प्लाष सदर परेशान हो गय। हम छागो क मुधो पर भी मुस्शाहट 
आरा गई। १६ मितम्वर वो वे भ्रपन घर पर रह, उत्स मित्र तो अगल दिन 
तब स्कूर भ्रा जान को बात उहोन कही । 

कि तु विघना बुछ प्रौर चाहती थी । २० मितम्यर का प्रात शारा 
मे शोक समाचार पह च गया विधालय के बारऊ, प्रष्पापर, चपर सो से 
रो पडे । मैं प्रपन भ्राप को सम्भाल नही पा रहा था उग रहा था जैस प्रेत 
राल का बोई अनमोल रत्न खो गवाह बोई ज्याति पुज्ञ बुफ गया हूँ 
बया कह? मेरा दायित्व क्‍या हे? यह समझ भी जप निरोहित हो गई » 

विद्यार्थी विना कद उनक घर वी तरक दोड पड विक्षर्गण भो 
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भ्रीतिम दशन 
विद्ारीजी दी शात देद वें पास थी गिरजाशझऋर 
ओ रामानन्द गुप्ता पीदे दोनों सुपुत्र 
थी दामो"र भर श्याम 


सहा याजा 
रादर के गणमायय नागरिक 
थात्र शिक्षक और प्रियतन थी कुजविद्यरीजी 
सी मद्ा याज्ञा में 


(२५) श्रो कुछ्नविहारी स्मृति सुमन 


श्रा्वं नयन लिये, श्रनुशासन की वेडियां तोड़ उनके भ्रतिम दर्शन की साथ 
लिए चल पडे, तब मैं उद्दे लित होकर अपने कार्यालय मे घुस गया और बच्चों 
की तरह रो पडा, किन्तु कुछ ही क्षणों पश्चात्‌ शाला के वरिष्ठांध्यापक श्री 
रामकुमारजी व शिवभ गवानजी भ्रा गये! 

विहारीजी उसी मधुर मुस्कान एवम्‌ स्निग्ध भाव से अन्तिम शब्या 
पर सोये थे, चूरू के जनसाधारण, श्रेष्ठिजनों, बालक-बालिकाञ्रों का तांता 
लगा था, एक श्रोर बैठा मैं सम्मान की अमुल्य निधि समेट रहा था, जो 
विहारोजो के चतुदिक विक्किरण थी । मैंने अपने जीवन मैं किसी राजा श्रथवा 
अ्रपार सम्पत्तिशाली सेठ को भी इतना सम्मान पाते नहीं देखा था। यह 
निरलेप, निस्‍्पृह, साधारण पारिवारिक स्थिति का व्यक्ति कितना ऊंचा है! 
कितना महान है ! जो मेरे सान्निध्य में रहा है। मेरा वक्ष गर्व से ग्राप्लावित 


गया । 
के आज विहारीजी हमारे बीच नहीं है किन्तु उनकी स्मृति एक ज्योति 


शलाका सी विद्यालय के प्राडज़ण में जल रही है, ज्ञान कक्ष - ओर विहारी 
कु्च का निर्माण हो रहा है, जो युगो युगों तक समाज का मार्ग प्रशस्त 
करेगा। 

दि० १८/७/६६ रामानन्द गुप्ता : 
रा० बागला उ०मा* विद्यालय, चूरू। > प्रधानाध्यापक 





श्री श्री कुआ्जविहारी शर्मा स्मृति शर्मा स्मृति ज्ञान-कक्ष के शिलान्यास पर 
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दाई ओर से-- प्रधानाध्यापक श्री रामानन्दजी गुप्ता, श्री सोइनलालजी द्वीराबत 
ओर पं. विधापरजी शास्त्री 


(२६ ) थश्रोगुआविहारी स्मृति सुमत 


२. 
उनकी देन सदभुत थीं 

कितने सरल,मधुर स्‍ौर स्वस्थ सहजता के धर्यो थे पन थो युअविद्ारो जो 
शर्मा । नगर में होते याते आयोजन में विहारोजी ने जो देन दी, यद सचमुच 
भदमुत थो । महिला प्रणुद्रत सम्रिति घू् बी बहिनें उनके सत्तत शोर 
सद्‌ प्रयत्नों बे फूठ स्वरूप ही भपनो सुप्त शोर मूत्र भावसाभ्रा को बाण दे 
कर उ' हूँ श्रद्यय साधु समाज ये साध्रिध्य मे हाने वाले भ्रायोजना में काथ्य प्रौर 
साहित्य के रूप में प्रस्तुत वर पाने में सलम वन सती । 

वे जब से भारत वे महानु सत भाचाय श्री तुझसों के सम्पत् में झ्राये, 
उहोने साधु जीवन भ्ौर प्रणुश्रत व्यवस्पा को बहुत नजटीकू से परखा | एक 
सच्ची निष्ठा और लगन के साथ अणुग्रत के नतिय' प्रभियाय वे प्रचार पाये 
में वे जीवन के प्रतिम समय तक जुटे रहे । 


महिला भ्रणुत्रत समित्ति 
रा 


झमराय देयो याँदिया 
दिनाक २१ ११ ६८ 
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नो ख़बर नहीं रहे 
जि चुनोती का कोई जवाब नही वह उ है दिनाक २० सितम्बर ६८ को 
सदा के लिये ले गई। कितने सरल मधुर झौर स्वस्थ सहजता के घनों थे प० 
श्रो कुछविहारीजी शर्मा ) हम उह भुला नही सकते । ज म छेना भौर चने 
जाना दुनिया का साश्वत नियम है सेडिन घढया वह विशेष दु पद होती है 
जब जाने वाले का रिक्त स्थान पूर्ति होता दिसाई नही देता | वे जब से भारत 
के महान्‌ सत प्राचाय श्री तुलसी के सम्पक में श्राये उ होने साधु जीवन प्ौर 
अ्रणुब्रत व्यवस्था को बहुत नजदीक से परखा । एक सच्ची निष्ठा भौर लगन 
के साथ नतिक प्रभियान के प्रचार काय मे वे जोवन के भ्तिम समय तक 
रहे । महानु साहित्यकार स्व० विहारीजी को मधुर याद चूहू व।सियों के दिलो 
में सददा अमर रहेगी। हम हृदय से श्रपनी श्रद्धाजनलि प्रावित करते हैं । 
मतन्री 
श्री जन इवेताम्बर 
तेरा पथी सभा 


चूर 





“ड्गरमल कोठारो 


(२७ ) श्री कुछ विहारी स्मृति सुमन 
शृ गो पी छ 9# ॥| एवं ६. पजु प्रदई 3, कु 
सच्गे हितर्षी एवं पथ प्रदेश 
श्री विहारीजी के भ्रसामयिक स्वर्ग वाससे मैं स्तव्ध होगया । समाचार पढते 
हो उनका मन्द मुस्कान वाला चेहरा सामने भरा गया और ऐसा प्रतोत होने लगा 
मानों यह समाचार गलत है। दिल. को यकीन नहीं हुआ कि वास्तव में 
कुख्नविहा रोजो चले गये है। विहारोजी साहित्य के सितारे थे, उन का साहित्य 
प्रेम अमर है| वे छात्रों के शिक्षक ही नही थे, वल्कि उनके सच्चे हिंतेषी एवं 
पथ प्रदर्शंक थे ) छात्रो की भी उनके प्रति ग्रसीम श्रद्धा थी । 
उन के निधन से चूक नगर ही नही बल्कि समस्त क्षेत्र की जो हानि हुई 
है, वह कभी भी पूरी नही हो पायेगो । विहारीजी छात्रों के तारे, मित्रों: के 
प्यारे एवं वरिष्ट नागरिकों के दुलारे थे ओर अब उनके न रहने से प्रत्येक वर्ग 
एक ग्रसहय दुःख में डूब गया है। जो आता है, वह अवश्य जता है। परन्तु अपने 
समय पर जाय तो इनना दुःख नही होता | मानसिक अशान्ति ने भ्रव्यवस्था सो 
पैदा करदो है। ईश्वर से यहो प्रार्यंता है कि दिवगन्त ग्ात्मा को शान्ति प्रदान 
करें-- 


गवर्नंसेन्ट कॉलेज डी० एस० यादव 
अजमेर एम. कॉम, पी. एच.डी; 
र८-६-६८ 





हछित.... 

हाहंत सुर कुंजविहारी शर्मनू || 
हिल्वाश्रियान्‌ पृत्रकत्नत्रमित्रान्‌ 
नेतारशोसंतविनीतरष्टः 


दयुलोकयात्तोइतिशोचकूर्स: ॥ 


हड पं० बंजनाथ सहल 
२२-६-६६ 





(२६) थ्री वुख्विहारी स्मृति सुमन 


श ््‌ं 
उनकी देन कद्भुत थी 
कितने सरल,मधुर भौर स्वस्थ सहजता के घनी थे पन श्रो ुख्विद्वा रीजी 
शर्मा । नगर में होने वाले श्रायोजनो में विहारोजी ने जो देन दी, वह सचमुच 
भदुमुत थो । महिला प्रशुश्रत समिति घृछ को बहियें उनके सतत श्रौर 
सद्‌ प्रयत्तों के फठ स्वरूप ही भपनी सुप्त और मुत्र भावनाग्रा को बाग्यों दे 
कर उसे श्रद्यय साघु समाज के सान्निध्य मे होने वाले भायोजना में काव्य भोर 
साहित्य के हूप में प्रस्तुत कर पाने में सलम दन सकी । 
वे जब से भारत के महानु सत भाचाय श्री तुलसो के सम्पवः में आये, 
उहोने साधु जीवन झौर प्रणुध्रत व्यवस्था को बहुत नजदीक से परखा। एवं 
सच्ची निष्ठा और लगन के साथ ग्रणुब्नत के नेतिक प्रभियान क॑ प्रचार वाय 
में चे जीवन के श्रतिम समय तक जुटे रहे । 
महिला भ्रणुवत समिति 
हू जूरू भमराय देवी यांठिया 
दिनाक २१ ११ ६८ 
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जो शब नहीं रहे 


जि8 चुनोती का कोई जवाब नही वह उ हे दिनाक २० सिनम्बर ६८ को 
सदा के लिये ले गई। कितने सरल मधुर शोर स्वस्थ सहजता के धनी थे प० 
श्री कुछविहारीजी दर्मा । हम उ ह भुला नही सकते । ज-म लेपा और चले 
जाना दुनिया का साइ्वत नियम है लेकिन घटना वह विशेष दु खद होती है 
जब जाने वाले का रिक्त स्थान पूरति होता दिखाई नही देता । वे जब से भारत 
के महान्‌ सत प्राचाय श्री तुलभो के मम्पक में प्राये उ होने साधु जीवन प्रोर 
भराब्त व्यवस्था को बहुत नजदीक से परखा । एक सच्ची निष्ठा प्रौर रूमन 
के साथ नतिक अभियान के प्रचार काय मे वे जीवन के अतिम सपय तक 
रहे । महा साहित्यकार स्व० विहारीजी को मधुर याद चुरहू वासियों के दिलो 
में सबदा भ्रमर रहेगी। हम हृदय से भ्रपनो श्रद्धाज्ञलि अपित करते हैं । 
झत्री 

श्री जन श्वेताम्बर 
तेरा पथी सभा 
चूह 





+डूगरमल कोठारी 


( २७ ) श्री कुछ विहारी स्मृति सुमन 
सर पल मै री पते है| ण्वं सु श़ु भ्र दगक 
इब्ये हितों एवं पंथ प्रदर्श 
श्री विहारीजी के अ्रसामयिक स्वर्गवाससे मैं स्तव्ध होगया । समाचार पढते 
रे उनका मन्द मुस्कान वाला चेहरा सामने ञ्रा गया श्र ऐसा प्रतीत होने लगा 
पानों यहु समाचार गलत है। दिल. को यकीन नहीं हुआ कि वास्तव में 
कझ्विहारोजी चने गये है । विहारोजी साहित्य के सितारे थे, उन का साहित्य 
मे अमर है । वे छात्रों के शिक्षक ही नहीं थे, वल्कि उनके सच्चे हितेषी एव 
थ प्रदर्शक थे | छात्रो की भी उनके प्रति असीम श्रद्धा थी । 
उन के निधन से चूरू नगर ही नही बल्कि समस्त क्षेत्र की जो हानि हुई 
3, वह कभी भी प्री नही हो पायेगी । विहारीजो छात्रों के तारे, मित्रों- के 
ययारे एवं वरिष्ट नागरिकों के दुलारे थे और अब उनके न रहने से प्रत्येक वर्ग 
एक अ्रसहय दुःख में डूब गया है। जो आता है, वह अवश्य जता है परन्तु अपने 
समय पर जाय तो इनना दुःख नहीं होता । मानसिक अशान्ति ने अव्यवस्था सी 
पैदा करदो है । ईब्बर से यहो प्रार्यता है कि दिवगन्त आत्मा को शान्ति प्रदान 
करे-- 


गव्नसेन्ट कॉलेज डी० एस० यादव 
अजमेर एम. कॉम, पी. एच.डी; 
ए८-६-६८ 





हित... 

हाहंत सुर कुंजविहारी शर्मनू || 
हित्वात्रियान्‌ पुत्रकलत्रमित्रान्‌ 

् े 
नेतादशोसंतविनीतरष्टः 
दूयुलोकयात्तोइतिशोचकूस! ॥ 


__इछ पं० बेजनाथ सहल 
२२-६-६६ 


(२८ ) श्री कुझविहारी स्मृति सुमन 
दि [| || पे तेदा त्‌ं + ते! र्किक 
चितनशील विद्यारक एवं तार्विक 

खासतोलो का वह सत अध्यापक तप औौर स्यग वी साक्षात्‌ मूरतति था। 
चस्‍्तृत वह रस सिद्ध व्यक्ति था जिसके यश शरोर को जरा शौर मरण का 
कोई भय नहीं है। कभी कभी सोचता हैं कि वह योग अष्ट व्यक्ति था शापित 
यक्ष था, जिसे धरा पर किचित समय के लिये अ्वतोर्ण होने के लिये बाधित 
किया गया था भ्रौर कवि ग्रे (539) ने भ्रपनी कबिता 'एलिदी' (2629४) 
में सागर को भथाह गहराइयो मे पडे बहुत से बहुमूल्य रत्नो एवं बनो में भ्ने 
देवे सिल वर भुरभका जाने वाले फूलो वा जिक किया है। परिस्थितिया साथ 
गहो देती इस लिये रत्नों का कीमतीपन और फ़ो का खिलना बेशार हो 
जाता है। खेद है कि सदियों से श्रध्यापक के मान सम्मान के प्रति उदासीन 
समाज रूपी स गर और वन मे हमारा वह चमफ़ता रत्न और विकसित फ़ल 
सही रूप मे प्रकाज्ञ में मही प्रा सका । 
तपोपूतत प दिहारी एक आदेश अ यागव के रूप में श्रयनता स्थान बनाये 
रहेगा | निर्तर ज्ञानजन और निरतर ज्ञान वितरण हो उसके जोवन का 
ध्येय था । उस व्यक्ति ने अध्यापक जाति को सदा के लिये गौरवा वत किया 
है तथा आने वाली पीढिया के छिये प्रकाश स्तभ का दाम करता रहे ॥ ५ उस 
कम योगी के कार्य का मूल्याकन कर पाना कठिन है। 
बिहारी ऋष्डस्वरी एव दिखावो से सदा दूर रहा। बढ़ आइ्म्वरों एव 
दिखावो से कभो समभोता करके नहीं चल सका वह एक चिंतन शीलू 
विश्रक्त एव त्ाविक था जिपने झगतने जीवन में छढ़ियो तथा समाज को सडी 
गछो परम्पराग्रो से सरा छोहा लिया और एक स्वस्थ समाज के निर्माण की 
दक्णा मे निरतर चेप्डा को | उसके आचरण की यह एक मूक सम्यता बडी 
बल्लदती थी श्रौर उसके परिचितो पर इस उड़ा भारों प्रभाव था। शिष्यो 
ऊावथियों तथा जनता के हजारो लोगो ने प्रश्रु पिक्त नेत्रा से उसे जो अतिम 
विदाई दी, मरणोत्तर सम्मान प्रदान किया, वह इस बात का पुष्ट प्रमाण था 
कि लोगों पर उसके साटे रहन सहन एवं ऊचे विचारो की गहरी छाप थी। 
वास्तव मे ऐसे सम्मान के भ्रधिकारी बहुत कम लोग होते हैं । 
मजलिसो एवं महकिला को सूनी वना वर चला गया बह । बह इतना 
सजीव व्यक्ति था कि जहाँ भो वह उपस्थित हो गया हँसी के फश्वारे फूट 
पड़ते थे। भाई गोवि दजो अग्रवाल ने वातचोत के दौरान बड़े मामिक शब्हों 
में कहा रम्मद हो खत्म हो गई। जिला घीश महोत्य ने भी मगरश्री में 
होने वालो नोह सभा में इस जत्र में उसकी क्षति को भ्पुरणीय बताया था । 


( २६ ) श्री कुझ्नविहारी स्मृति सुमन 


पिछले छः सात वर्ष से उस भिन्न के साथ प्रात: साथ॑ बीड में सह-भ्रमण 
का सौभाग्य मुझे मिछ्ला या। राजनैतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक विषयों 
पर बडी उपयोगों वार्ताए होती थी। गावी नेहरू के प्रति पूर्ण आस्थावान वह 
महामना काँग्रेस के हाम्त एव देश व्यापी भ्रष्टाचार से चिंतित था उप्की 
प्रबल आकांक्षा थी देश को भ्रष्टाचार मुक्त एवं सबल देखने की। पिछले दो 
बर्षो में वह कुछ टूटा हुप्रा सा, वुका हुआ सा एवं परिश्रान्त सा लगता था। 
जल्दी जाने की बात भी कभी:कभी कर बैठता था । आज व्यर्थ मैं उन टीलो 
पर, ऋड़ियों के नीचे, फोगों के पास तेंया नीमों के पाइवे में खोजता हूँ उप्ते । 
कभी-कभी ध्यान मरन हुम्ना प्रतोक्षा में उत स्‍्थातों, पर देश तक बेठा रह 
जात हूँ। ' 


इन्द्रचन्द्र दार्सा 
) हि हु एम, ए , वी. एड., 








ह जी पर पंप 
शपिरी ॥६४[१४ 

अनम्न वज्त्र पात की तरह भ्रापके पत्र से श्री कुछविहारोजी शर्मा के 
आकस्मिक निधन का दुःखद समाचार सुन कर न केवल शोकाकुलता ही हुई, 
प्रपितु श्री शर्माजी जैसे आदर्श अध्यापक एवं वरिष्ठ साहित्यकर के चले जाने 
से नगर को होने वाली क्षति का चिन्तन कर मर्मान्तक पीड़ानुभूति भी हुई । 

कुछ्विहा रीजी मेरे बचपन के निकटतम' स्कूल मित्र- रहे थे। उनके 
स्वभाव में जहाँ सरलता निरछलता एवं शुचिता थी, वहाँ व्यवहार में मृदुता 
परिहास तथा स्नेहास्पद भावना का दर्शन होता था । 

जीवन के मध्य शिखर पर भआ्रारुढ होते ही उन्होने चूरू नगर के जीवन में 
प्रपना महतपुर्ण' स्थान वना लिया था । वे शिक्षा जगत के प्राण थे तथा 
छात्रों के परम प्रिय श्रध्यापक थे। यही कारण था कि जिपने एक बार 
उन से भेट करली, जीवन में उन्हे कभी भुला नहीं पाया। निश्चय ही उनका 
वियोग हम सब के लिये असह्य है। उनकी स्पृत्ति में जो कुछ भी किया जायेगा, 
वह उनका नही, भ्रपितु उनके माध्यम से आंदशे, शिक्षक तथा शिक्षा का 
सम्मान होगा । 


५ 


संस्करण कोठारी 


(३० ) श्री हु झ्षविद्वारों स्मति सुमन 


“बुरे-ग्रहरा/ 


शरद पूणिमा क़ा दिन) शितना मुहायना। हितगा प्रेरशारद | माँ 
सरस्दती वे विछास वा तन $ 

देखा तो चादर बुछ उदास सा नजर पा रहा है। *हाशि म्सान मंया २ 
जुग्ज्वल चेहरे पर यह मालिमा र्षों ? उयोत्सना विलोन होने सगो । एनाएक 
गोद प्राया “चद्रग्रडण ' । 

»मन भें म्लानना प्रायी । कोध पोौर घृणा के भाव प्रम्फुटित होने छूमे । 
यह है पियत्ति का कूर विधान । बया इछ संविधान में परिवतन नहों रिया झा 
सकता?े नहो। लक्षाब्दियों से यही क्रम चलता श्ाया है। 

ग्रात्मा ने मुछे समझाया कि तुम एक भ्राकाश के धद्ध को देखकर 
पनान्त तथा विगलित से हो रहे हो पर इस घरा पर न जाने विसने धूप भौर 
भ्रद्ध उगे, चमके प्रोर प्रस्तास्त हो गये ॥ मौन रोता है? कौत फिसको याद 
रखता है। 
भीतर एक हलचल सी मच गई। जंसे हमारा थुछ थो गया। कौन 
खो गया? क्‍या खो गया? कृसे खो गयारे प्रइनन पर प्रइन। उत्तर कौन दे) 
भात्मा मन भ्ौर शरीर-स्तब्ध हो गये । 
स्तव्घीकरण प्रप्तिक देर ज्ञ चछ सका । भ्रयकर विस्फोट हुमा । शरीर 
का रोम रा रहा था १ प्रत्येक रोप्त रोप से जलूपात हो रहा था। ढमी मेरो 
प्रवत्ति,श्षतमु खी हो गई । 
एक उज्ज्वल परिधान पहने पआ्रात्मा प्रकट हुई मुझ से बोली क्‍या तुम 
रोते हा? भेना तो क,यरो का काम है। में मरा नही हू । तो कया भाप जोवित हैं? 
हा मैं जीवित हु॒क्रया कालिदास भौर तुलसोदास मर गये? नहीं 
तब फिर मैं कसे मर सकता हू । जब तक विद्या ग्रोर साहित्य ज्याति 
जूगती रहेगी, ठत त्तक मैं भ्रमर रहेगा । चूह से यह ज्योति जिस दिन युकू 
जायेगो, उसी दिन मुझे मरा समभना । 
“फिर दशन क्व होगे मैंने डरते डरते पूछा । 
दशन? चूरू के प्रत्येक छात्र मे मेरा दशन कर सकते हो । 
मैं भकलिस्थ हुआ; बाह्य ससार का ज्ञान हो गया। चद्र शुद्ध ह 
गया था। मन भो शुद्ध हो गया । 
आचाय साहित्य रत्न, प्रभ्राकर 


अध्यापक, दागला उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 
चुरू, १९६ १० ६८ 


गिरिधर चोटिय 


५ (३९) श्रो कुछविहारी स्मृति सुमन 


ज्कुलकट म्युणक 


निर्गति कीत्मी 


श्री कुछविहारीजी के निघत का दु.खद और प्राकस्मिक समाचार सुन 
कर सहसा विश्वीस नही हुआ +' कभी ऐसी कल्पना भी न॑ कीथी कि इतना 
अ्रटूठ स्नेह 'रहते हुएंवे यो बिना मिले ही अचानक स्वर्गारोहरंण कर जायेंगे । 
मेरा दुर्भाग्य है कि मैंने एक चरित्रवान्‌ सच्चा सांथी खो दिया ।' आज'करीब २५ 
साल से ऊपरःहो चुके जब किन्ही-पू्व जन्म के सस्कारों से मोस्टर साहब से 
हमारा सम्पर्क जुड़ा था । इतने लम्बे-अ्से में मैंनेकभी भी उनमें ग्रह भाव नहीं 
देखा और उनके सान्निध्य से मुके'हर जगह जो सम्मान मिला, उसे मैं जीवन 
भर नही भुला सकता । उनसे सदेव अच्छी शिक्षा और अच्छी राय ही मिलती 
थी श्रौर हमारे लिये उन्होने जीवन में कितना कुछ किया वह सदेव स्मरणीय 
"रहेगा । ८ ि 
अपनी-विद्वत्ता, सादगी और धामिक सहिष्णुता के कारण वे हमारे 
परमाराध्य आचायें श्री एव भ्रन्य सन्‍्तों की सेवा का लाभ -लूट सके। अपनी 
भाषणा शैली से वे 'सवका मत हर लेते थे। उन की योग्यता शौर विद्वत्ता का 
साक्षांत्‌ परिचय हमारे सामने जीवन भर नही भुलाने वाली मुनि श्री चंदनमल 
जी महाराज की रचनाश्रों का सभ्रह 'मलयज को महक” और उसी-पुस्तक में 
लिखी गई उनकी भूमिका है, जिसके अमृत्तमय वाक्यों ने हर पाठक, का भन 
मोह लिया और जो आज भो हृदय पंर छाये हुए हैं। श्रापके उ्वर मस्तिष्क के 
कठिन परिश्रम से निर्मित श्रनुत्रत चित्रावलो के करीब ६० चित्रों का दुर्लभ 
सग्रह हमारी अमूल्य निधि है। उनकी चजिद्धत्ता भरे न जाने कितने पत्र मेरे पास 
सुरक्षित हैं जिनको वार-बार पढने पर भी जी नही भरता । 
हमारे परिवार और हमारे संग्रे-सस्वन्धियो से उनका कितना गहरा 


स्नेह था? 
परमात्मा उन्हें सुख भर शान्ति दे । मेरी तो निरंतर यही कामना 
रहेगी । 
-मंगलूचन्द सेठिया 
सेठिया हाउस 
१, विवेकानन्द रोड़, 
कलकत्ता । 


दि० ३-९५०-६८ 


(३२) श्री गुझ्त बिहारी स्मृत्रि सुमत 
काल भौर ममत्व के मिश्ररा 


यु समय मे चलती भा रही कष्ट साध्य स्ग्णता भते ही उसे महा 
मानव के जीवन थे पति बुछ प्राशटुत उत्पन्न बरने लगी थी वियु फिर भी 
गद्ट भ्रनचाहा प्राघात सहन ब रने मो घड़ी इतनी शोध उपस्यित हो जावेगो 
ऐस्ो बल्पना नही की थी। विधि वो विडम्बना था यह दु लाद सवाद जब 
घस्बई में मिला तो मन को बडा ग्राघात लगा वितु भास्मा ने कहा "देवामा 
अपना कर्रावव्य पूरा परके ग्रह्म में विलीन हो गई ५ भर शोक से बया साभ? ' 

श्रतीत फो स्मृतिया होले होले सजीव होने सभी । बात उस दिनो यो 
है जब्न मैं पाचवी या छठी कक्षा में पहता था सटा की भाँति पूज्य पण्डितजो 
हम सब भाइयों को घर पर स्वाध्याय कराने हतु आये हुए थे मा न मेरी कोई 
श्षिकायत पण्डितजी को लिख भेजी इस पर उहहाने (पहली भौर प्रत्तिम बार) 
मुझे डाटा एक दो चाटे भी जड़ दिये प्रोर किर माफी मागन के लिए माँ के 
पास भेजा । लेकिन मैं जब मा से क्षमा याचता कर के लोटा तो पण्डितजी 
स्वय भ्रथ्रपूरित नेत्र ल्यि बठे थे » भपने पास बिठला कर उहहाने प्रेम से मेरे 
श्रामू पोछे प्रौर खुद कई देर तक द्रदित होते रहे । 

. ग्रव भी वम्बई या भर कहीं बाहर से लौटकर प्राने पर जय प्रणमन 
के लिए जाता तो इमसे पूव कि मैं उ हैं प्रणाम बह, उनका वरद हरत उठ 
जाता झोर ऐसा लगता मानो वे सहज मुस्कान में प्रस्फुटित झपना प्राँतरिक 
स्नेह मुझ पर उडल रहे हो | ऐसे थे महामना पण्डिलजो जिनके प्यार झौर 
ममस्व के भ्रनेक प्रसद्भों से हम चारा भाइयो का जोवन भरा पड़ा है कहता 
चाहिए कि हम चारो भाइयो से शुरू होने वालो पीढो के लिए तो वे दरदान- 
स्वरूप ही थे । 

सत्यम्‌ शिवम्र सुदरम्‌ के पर्याय रूप पण्डितजी झपन प्नुपभ आदतों 
का कुज्ज लगाकर उसमे हम सभी को विहार करने के लिए छोडक्र चल गये 
हैं प्रोर यह कुछ चिहार चिरकाल तक तृध्ति प्रदाप करता रहेगा! उनके 
श्रादर्शों का अश मात्र भो अगर झपने जीवन मे उतार सका तो श्रपने प्रापको 
कृतकेत्य समभूगा भौर यही उनके प्रति मेरी सच्चो श्रद्धाखलि होगी। 


चूड, ७ ५-६६ --फ्तेहचद भोमसरिः 


( ३३ ) श्री कुज्जविहारी स्मृति सुमन 
फमव सेनानी 
२० सितम्बर १६६८ की वह मनहूस दो पहर, जब मृत्यु के भश्रदृश्य ऋूर 
हाथों द्वारा नगर की एक सौम्य मूर्ति चूर्ण हो गई, लहलहाते उपवन का वह 
सौरभ विसेरता पुष्प, ग्रकाल में ही एकाएक सूख कर डंठल से टूट पड़ा, हमेशा 
दुःख के साथ याद की जायेगी + 
(विहारीजी' के प्राकस्मिक व असामयिक निधन से सारा समाज हतप्रभ 
हो उठा, ठगा सा रह गया | हर तरफ से यही ध्वनि प्रतिध्वनित हो रही थी कि 
खो गया, खो गया? । वास्तव में नागरिकों ने एक सुयोग्य नागरिक, समाज 
ने एक पथ-प्रदर्शक, साहित्यिकों ने एक मूक साहित्य सेवी, साथियों ने एक 
विश्वसनीय साथी एवं छात्रों ने एक आदहों गुरु खो दिया । 
सभी उनके सरल, सात्विक एवं आदर्शोन्मुख जीवन से प्रभावित थे। 
उनका सारा जीवन त्याग, साहित्य भ्राराधना व शिक्षा प्रसार में ही बीता। 
उन्होने शिक्षा, साहित्य व समाज से सम्बन्धित अनेक विषम प्रइनों पर एक 
मौलिक दृष्टिकोण ही प्रस्तुत नही किया श्रपितु क्रियात्मक परम्परा के भअ्रनुरूप 
इन सबको शअ्रपने जीवन में उतारा भी | आत्म विज्ञापन व बाह्य प्रदर्शन से 
कोसों दूर रहने वाले, दोषों में भी गुण हू ढने वाले उस जन्मजात शिक्षक में 
एक ऐसा श्राकषण था कि उसके सम्पक्क में झरने वाला प्रत्येक व्यक्ति उसका 
अपना बन जाता था व उसके व्यक्तित्व की एक अ्मिट छाप उसपर पड़ जाती थी । 
यद्यपि उनका शरीर जर्जर होता जा रहा था परन्तु गआरात्मा 
युवा थी । वे जब तक जिये शान से जिये। संघर्ष के समय में 
भोवे धीर, वीर योद्धा की तरह दिखाई पड़ते थे। यहां तक कि उन्होंने 
सर्वग्रासिनी ऋर मृत्यु का भी मुस्कराते हुए स्वागत किया। सृत्यु की भया- 
तकता भी उनको भयभीत नही कर सकी,वे उसको,जब तक उनकी पार्थिव देह 
धरती मां मे एक रूप नहीं करदी गई, खुले नेत्रों से निहारते रहे । ह 
उस महावट को छांह तले पता नही कितनों ने आश्रय पाया-फूले व 
फले । उसके अचानक भूमिश्तात होने पर कितनी क्षति हुई इसका अनुमान तो 
केवल भुक्तमोगी ही लगा सकते हैं। वह चला गया, सदा-सर्वेदा के लिए चला 
गया। अगर कुछ शेष रहा तो उसके चिर वियोग पर श्राहें तथा श्रांसू । 
मैं उस गो लोक वासी साथी को हादिक श्रद्धाशर्लि भ्रपित करता हूँ पर 
जिस बेल को उन्होंने भ्रपने जीवन काल में बोया, पाला और सींचा उसको 
फूलित, फलित करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धाज्ललि होगी । 


-वासुदेव अग्रवाल 


( *४ ) था वुझ्जविद्ारों स्मृति मुमन 


धीर गंभीर शरीर सहिष्यु 


स्पर्गीय श्री पन कुझविहारोतालजी सामग शिपते एक व से मेरे 
सम्पय में प्राये तथा एवं रोगो के रुप में | सभी जाउते * वि रोगी शितना 
झधोर झ्ौर प्रसहिप्णु होता है किस डछाविद्ञारोेजी इसने सयया विपरोत थे 
शरोर मे भ्रवह्य पीडा ये होते हुए भी ये हेंगते हुए, मुस्गारात हुए घाते घोर 
अपनी पीष्ठा को सवध[ सामा-य ही बसाते हुए बात बरते । क्मो मैं रोगियों में 
इ्यस्त होता तो भ्पनी भागति पर क्रोय या प्रमहिप्णुता का कोई भी विकार 
लाए बिना ग्रथव घेय वा साथ मुझ से परामश जेने मो प्रतीक्षा करते। 
चिकित्सव ये पास ऐसा रोगी प्ावे जो धीर गभीर झोर सहिष्णु हो तो निरि 
प्सक का मनोउल बढ़ता है । 

मेरी चिवित्मा से उहह कितना लाम हमप्ना होगा यह तो वे हो जानते 
होगे, किपतु एवं वप के सम्पव में ये मेरे पारिवारिक धात्मीय जन बन गये थे। 
उन मे मैंने एक झ्रादट भ्रध्यापक को पाया जिनवा अनूप रग्ग विद्यार्थी निभय 
हा, घर सकते हैं, उनमें एक चुम्बशीय शक्ति थी जो छात्रों को बछात्‌ भ्पनी 
औ्ौर प्राक्ष्ट करती थी 

अपने भतिम समय में जय वे चिक्रित्सालय में प्रबिप्ट हुए तो हृदय- 
शोग से पीडित थे। शरोर में भ्रसह्य पीोडा थी, कितु चेहरे पर मुस्कराहट 
ज्यो की त्यो थी । सामा'यत ऐसे समय में रोगी का मानसिक स तन समा 
हो जाता है. स्थिति ऐसी भो बन जाती है क्रि वह झपने ब्यवहार से परि- 
घारको को भी चिततित कर देता है कितु घ-य हैं वे कृझ्नविहारीजी जिहोंने 
ऐसे समय में भी स-तुछून बिना खोये थाने वालो ग्रत्यु से सघप किया उहहें 
मानों मृत्यु का कोई भय ही नही था। मैं एक चिकित्सक के नाते नि सकोच 
प्रह कह सकता हू कि ऐसे रोगी भो मेरे सामने बिरले ही झाये हैं। 

यह मेरे सोभाग्य का विषय है कि ऐसे गुणी, उदार हृदय, महामना 
श्ाह्मणा विद्वान झौर साहित्यिक की सेव का मुझे प्रबसर प्राप्त हुआ। ऐसो 
विभूति के चरणों में मेरे श्रद्धा के सुमन सादर समपित हैं | + 


>डॉ० रमेश सिघवी 


(३५) श्री कुछ्नविहारी स्मृति सुमन 
प्रज्ञा इंड्रि के परियाणक 
प० कुछविहारीजी के भ्रसामयिक निधन की सूचना सचमुच अत्यन्त 

दुःखद रही । मेरा उनसे बहुत अधिक व्यक्तिगत सम्पर्क नहीं रहा है। विद्या- 
पीठ मे मैं उनका सहपाठी नहीं था। वे मुझ से बहुत बडे थे और शायद मेरे 
आचार्य गुरुवर प० रामनारायणजी एवं प० मुरछोचरजी के साथ उन्होने 
माहित्यरत्न की परीक्षा दी थी । जहा तक मुझे उनका स्मरण है. वे अत्यन्त 
ही हँसमुख व्यक्ति थे, और जहा' जाते वही के वातावरण ' को प्राणवत बना 
देते थे । इसके अतिरिक्त उनको एक बात जिमने कि मुझे अत्यन्त प्रभावित 
क्रिया और मेरे मन में उनके प्रति श्रद्धाजन्य 'समरसता जागृत की--बह थी 
उनकी बुद्धिवादिता | पुरातन विश्वासों के प्रति आंव मूद कर चलते वाली 
धर्मान्चता मैने उनमें नही देखीं। इसीलिये मेरी बुद्धिवादी विचार घारा को वे 
श्रत्यन्त प्रिय लगे । वे कालीजो के मन्दिर की पाठशाला के भ्रध्यापक थे, परन्तु 
काली के प्रति उनकी बुद्धिवादी भ्भिव्यक्षना उनकी झसीम प्रज्ञाबुद्धि की- परि- 
चायक है। मैंने भ्रपने सहपाठी और अभिन्न मित्र स्वर्गीय भाई पालोरामजी के 
मुख से कुछविहारीजी की एक कविता सुनी थी जिसका कि प्रभाव मेरे मन पर 
बहुत गहरा पड़ा । उनकी इस कविता के प्रारम्भिक चार पद तो २५ वर्ष के 
बाद अब तक भी स्मरण है, वे हैं- 

भरुवन भू लु'ठित साजों मे, 

मृत्यु के भैरव वाजों में 

तू मुरदो का मयषान करे 

केसे कोई सम्मान करे ? 

जीव वलि लेने वाली काली की इससे वढकर श्रौर क्‍या भर्तं सना हो 

सकती थी? मेरे बुद्धिवादी मस्तिप्क पर इस रचना का कुछ ऐसा गहरा प्रभाव 
पडा कि पिछले दशहरे पर मैंने जिस तुकबन्दी की रचना की वह एक प्रकार से 
इन चार पदो का ही विस्तृतकरण था । यही भाव बार-बार मेरे मन में गज 
रहे थे, जिनका कि सरल सहज पोषण भगवान तथागत के निर्मल उपदेशों ने 
किया। कुझ्नविहीरीजी की यह कविता अगर मुझे कही से पुरी प्राप्त हो जाती 
तो में इस बात का निरीक्षण-परीक्षण कर पाता कि मेरी सम्पूर्ण रचना में 
उनकी काव्य कृति का कितना भाव स्पष्ट प्रतिविम्बित हुआ है भर इस दिशा 
'मे मैं उनका कितना ऋणी हैँ । 


! संगून “संत्यनारायण गोयनका 


(३६) भरी कुछ विहारी स्मृति सुमन 


--£ प्रगाह स्ेहीं +-- 

श्रो कुखविहारीजो से मेरा साक्षात्कार सव प्रयम स्व० थी बद्री प्रसादजी 
ग्राचाय के माध्यम से ऋषिकुल ग्रह्मचर््या्रम चुरू में सन्‌ १६४७ के अवूबर 
मास भ हुआ था। सरल स्वभाव सादा पहनाव, विद्या मे प्रवीण और मधुर 
धित भाषी, ऐसे सुहदद को पाकर में कृतकृत्य हो गया। धीरे धीरे प्रात्मीयता 
बढतो हो गई शोर लोनो प्रयाढ स्तेह सूत्र मे घर गये ) वे मुझे प्यार से सदा 
“बाबजी” कह कर हो सम्बोधन करते ये । जय मैं भ्रपनो तुक बंदी उनसे 
सामने रखता तो सुमधुर ह्मित हास्य मे कहते “'गोवि द क काने चालस्था अर 
बढई स्पोल साधणी लगा कर सुधारस्‍्या ।” फिर दोनो, भाई गोविद प्रग्रवाल 
के यहा भाते भ्ौर घटो तक सरस साहित्य गोप्ठी चलती रहती, भ्रनेक प्रकार 
को चर्चाएं होती, वातावरण हेसी के ठहाको से गूजता रहता लेबिन प्रव ब्वे 
सारी बातें स्वप्न सी छगतो हैं श्री विहारोजी की बातें याद कर के चित्त में 


विकलता होतो है, धा्वें भर भर आती हैं। ईश्वर उद्दे चिए शा प्रदान 
करें। 


श्रीधर आ्रायुर्देद भवन, बचद्य चद्रशेखर व्यास 
चर 
६४७६ 

॥ 020 कक 0020000॥ ३5888 9000" 
5 गंषेषदखसातदब एह्समुस पाथा $ई 
ः जब देखा तब हँस मुख पाया ,जाने क्रितना द्रव्य कमाया । हि 
है घुले हृदय मे मुक्त हस्त से, भर-भर कोलो ज्ञान खुटाया (2 
बिना प्रह के भर न देखा, देने वाला दानों दाता। रू 
हर मगर तुम्हारे ज्ञान दानको, बहतो देखो गगा माता ॥ ह- 
ऊँ जिपमें बच्चे ब९के स्नान, बन गये हजारो नौज्ञवान । कं 
हि है काव्य चतुर तेरे तटपर करते कविया का रसिक पान ] हि 
न बह गया तद,वह दानवी र,कवि,मिश्र भुर,सव कुछ सोया । रा 
हक विधना वी विधिका लेस ओोढ, 'रज/वह्‌ प्रभु के चर जा सोया (री 
हु पृरू रन्‍-&० ३८ विरजीलाल घोमा 'रज'.. मी 


छः 


(३७) श्रो कुछविहारो स्मृति सुमन 
मे पशु प्र *) कु 
२ पश्-प्रदश 
जिन गुरुजी का स्मरण करते ही एक सरल, त्यागी, तपरवी, चरित्रवान्‌ 
प्रौर साहित्यिक देश-भक्त का साक्षात्त रूप आँखों के सामने झा जाता हर 
उनको मैं प्रशाम करता हैँ । चुरू को जनता उनके इन गुणों से भली भांति 
परिचित है। मैं उनका “फेमिली डाक्टर” था, यह मेरा सोभाग्य था। उनकी 
छत्र-छाया मे चार वर्ष तक एक शिष्य के रूप में रह कर बहुत कुछ सीखा । 
दिनाक १४ सितम्बर १६६७ साय काल के करीब ७ बजे थे। मैं भ्रस्पताल में 
रामगोपाल जोशी, श्री पृथ्वी सिहजी श्रौर श्री सत्यनारायण चौमाल के साथ 
बैठा था । गुरुजी उधर से जा रहे थे । मैंने अपना सदा का सम्बोधन (जो उन 
को बुलाने के लिये करता था) किया--“बांह छुडाये जात हो" ““7।” यह 
कडी सुन कर वे जोर से हँस देते भ्ौर झा जाते | हम सब मिल कर साहित्यिक 
श्ौर राष्ट्रीय समस्याओरों पर ही चर्चा करते थे । उस दिन अ्रनायास ही मैं कह 
बंठा कि गुरुजी में श्रव सैनिक सेवाश्रों के लिये श्रार्मी मेडिकल कोर (2९९ 
शार)06, ८0२75) मे जाना चाहता हूँ । मैं भी देश के लिये कुछ 
करना चाहता हूँ । 
गुरुजी बोले-डाक्टर साहब, शायद प्राप चूरू को जनता और गुरु जन 
वर्ग से तग आ गये हैं । ये सब कहां जायेगे ? श्रापके जाने की तो हम सोच भी 
नहीं सबते। अगर यूँ जाना ही था तो हम लोगों को अपनाने की क्‍या 
प्रावश्यकता थी । फिर गुरुजी कुछ देर तक सोचते रहे, और बाद मे बडे ग॑ भी र 
शब्दों मे कहा--डा० साहब आप एक ऐसी मजिल की तरफ बढ रहे हैं जिसमें 
भगवान आप को यश और उन्नति देगा । इस लिये रोकूंगा नही. झाप अपने 
गांव बाडमेर और चूरू की जनता के प्रतीक हैं। गरोबों की आवाज कभी 
मत भूलना । कृष्ण भी तो मथुरा चले गये थे । गुरुजी की शआ्रांखों में उस समय 
आंसू टपक रहे ये । कितना वात्सल्य पूर्ण हृदय था। मैने कहा ग्रुरुजी कृष्ण 
वृ दावन को कब भूल पाये थे ? “ऊबो मोहे ब्रज विसरत नाहि _.... ..।! . - 
दिनांक २२-७-६८» चुरू से लखनऊ के लिये विदा हो रहा था क्योंकि 
राजस्थान से श्रार्मी-मेडीकल कोर के लिये मैं चुना गया था, सुबह १० बजे 
श्री पृथ्वी सिंहजी श्रौर सत्यनारायण चौमाल के साथ गुरुजी के दर्शन करने 
गया। साताजी अन्दर से दूध के गिलास लाईं। लेकिन पीये कौन? बोले कौन? 
सब की आंखों से आसुभ्रों की अविरल धारा वह रही थी । ग्रुरुणी की मूक 
वाणी कह रही थी--“मेरे प्यारे डाक्टर जाओ-सुखो रहो | देश की प्रावाज 
में चुरु की आवाज कभी मत भूलता । चिरजीव रहो ।” स्वप्न मे भी नही 


(३६ ) था बु छथिहारी स्मृति सुम 


सोचा था वि यह परतिम भेंट होगी । उनकी शा[इवस स्वर भर भ्ो काना ठै मूड 
रह हैं, मोर सघमुच हो गुद यू झ्थिहारो नी * योद दुद्ा कर एस गये । हे 

यह ३० मितस्वर १६६८ मध दिन घा-शाय* इस रथागी पुर्प बे निधन 
वर तो भगवायु को भो दुस हुप्रा हागा 


“हुजारों उनसे मुक्हूर ने फी दंगा सेकिन, 
उन को मिदा के घुफ्ट्र को भो सुर्ू न पिला ।/ 


0 

झाफ्मिस मस बध्दिन डा० हर रलाल 
लघनऊझ-र झार्मी मंडिकल फोर 
ता० ८१० ६५ 


जनडपनन: परन्नतन्‍ बट फन्नपध्स इस्मपल्‍नट फननपनर फप्म७*बय, धञ७४-0०- फेन्फजन+ फरमान जननप-+ ऋग0-- क :-जपे२फमपतन, 


शत शत प्रसाग 


धार दूध को दे कर के, माँ ने अघरो को पोल दिया। 
इस खुले प्रधूरे श्रनयोले, भ्रयरो को तुमने बोल दिया।॥। 
तुम तो ममता की मूरत ये, यह परिवतन क्यो कर भाषा + 
इस तरह अचानक वया यूभो उड गये छोड कर के वाया ॥ 
खोलो हग, मुमकाने वाले देखो इस खडे नजारे को + 
देखो क्षण भर फिर सो जाता,मत सुनना घगर पुकारें तो ॥ 
कभी बात न जिन को टालो थी वया प्राज टाल कर खो दोगे। 
में कहता हें मुह चूमोगे, देखोगे तो सच रो दोगे 
बच्चो की भोली आँखो से प्रश्नु का श्रघ लिये जाग्नो। 
मुमका कर के मृत्यु को भो जोने का सब दिये जागो ॥ 
जानो गुरु देव तुम्हारे स्वर, गुरु गंगा के हैं दोपदान। 
हर शन्द माग का दशक है शत शत प्रणाम शत शत प्रणाम | 


समर-भ्री, चूरू >-प्रेमप्रकाश प्रप्रवास 
२२-६ ६८ 


(त 


(३६ ) श्री कुछविहारी स्मृति सुमन 
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खेच कर के कान दी थी फूक एक दिन याद है, श 
बढ रहा पथ पर तुम्हारा ही यह आश्षीर्वाद है । 


0 ॥ 

9.4 

जाप्रो गुष्जी वन्‍दना शत बन्दना गाता हूं मैं। दूर 

। मार्ग दर्शन के लिए उर मे तुम्हे पाता हैं मैं ॥ है 
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न घ 
भर बापू 
मेरे पु० पितामह ने कठिन झौर विपरोत परिस्थितियों से गुजर कर सब 
प्रथम खासोली ग्राम मे विद्या की मशाल जलाई। न कोई साधन था, न कोई 
सहारा, न कोई साग था, न कोई साग दशक । अभावो का नगा नृत्य, सामा 
ज्ञिक रूढियो के प्रभिदाप, भ्रनेक तरह की आपदाओं से घर तहस महस सा हो 
था। ऐद्ो विपरीत परिस्थितियों मे धरेल्ू विरोध के बावजूद पितामह ने शिक्षा 
ग्रहए का व्रत लिया श्र फठिन साधना मे जुट गये। मेहनत भरे अ्रध्यवतताय ने 
सारी निराशा धो डाली । खासोली फे दौरान घोरो पर बढ कर पितामह ने 
श्रीमद्भागवत, गौता, रामचरितमानस झौर महाभरत श्रादि को सितार के 
सुम्धुर स्व॒रो भे मन भर कर गाया बजाया और सुनाया। 
पितामह की कठिन साधना ने झाने वाली पीढी फो विद्या प्रेमी बनाने का 
श्रेय प्राप्त क्या । उनको एकलौतो दौलत, उनका प्रिय बेटा 'कुझ्ञ' विद्यार्थी का 
एप धर हाथ मे पट्टी बरता ले, घुग्घीदार टोपला श्ोढ़ें श्लोर हाथा मे चादी के 
कड़े पहने उनके साथ खासोलो से चूरू की श्रोर चला । पिता से भी भ्रधिक भा 
फा दुलारा, तनिक दूर जाए यह मेरी भोली दादी को कतई बरदाइत नहीं था। 
लेकिन मेरा बेटा पढेगा, पढकर बडा पडित बनेगा, यह सोचकर दिल फडा 
कर लेती भ्रौर उहे दादा के साथ कर देती । नित्य घी शवकर सना एफ चुरसे 
का लड़दू साथ देती और गाव के छोर तक पहुँचाने श्राती | टीलों के ठेढ़ मेढे 
रास्तों मे प्रपने पिता के साथ जाता हु्ना कुछ जब दिल्लाई पड़ना बंद हो जाता 
तय भारी मन से घर की ओर मुडतो । लेक्नि जसे ही साऋ होने को श्राती 
फिर उसी जगह भ्रावर अपने लाडेसर को थाट जोहतो । दूर के टीले पर से 
जय यह्‌ भ्रपने पिता फे साय झ्राता दिसाई देता तो 'बुच्च प्रो-कुझ्ञ' की ग्रावान 
लगाती । गोल मटोल देह बालक दुछ श्रपनी मा की मीठो पुरार सुनते ही 
दौड़ पडता । मा लपझ कर अपने लाडे मर को गोद से उठा लेतो शोर पुचपार 
कर कुणाल क्षेत्र पूछती । उस भोली की कोलो का सवस्व यह कुछ ही तो था । 
सतलजो याया रहा करते थे कि मा-बेटे की कहानी यई दिनों तक इसी प्रकार 
खलतो रही । 
बचपन तरणाई में बदला, भ्रष्यपन चलता रहा । अच्छा प्ाप्ता गठौता 
घोर दुष्ट पुष्ट नरोर, दूध दही का भरपुर भोजन । श्री भगवती के मविर 
(पुढ्) मे साँ बाप को छत्रद्ठाया और मित्रों क सान्निष्य से स्वर्गोय आन द के 
हाय साउनासद जीवन चलता रहा। होनी भ्ाई शोर मा श्रपने साइसे बेटे 
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को छोड़कर चली गई। मां के चले जाने से बेटे: के जीवन में एक बड़ी 
रिक्तता आगई, अपनी स्तेहसयो माँ को वे वहुंत ही याद किया करते थे। 
जीवन के चौतीसवें: वसन्‍्त में पु पिता (सेरे दादा) चले गये । अलमस्ती का 
सारा ही वातावरण जेसे एक-व रगी समाप्त होगया । शआ 
कन्धों पर" नई जिस्मेवारी श्राई तो पिताजी ने उसे घधेये पूर्वक 
उठाया । चीरों के वीर पुजारी थे वे, हर वक्त वीरता पूर्ण चातावरण । उनकी 
अ्रपनी भाषा, अ्रपनी गली थी; वात कहने क़ा ढुंग-भी निराला ही था। ' में उन ' 
से भ्रनेक: विषयों की बातें किया करता और वे मेरे योग्य ही उत्तर देते ४ 
घर के बाहर हम चाहे हिन्दी अंग्रेजी कुछ भी बोलें, लेकिन घर में तो 
“मारवाड़ी” 'का ही आधिपत्य है। - मैंने उनसे पूछा, “बापू, सगवोत के 
रैवे?” इस. पर वापु ने अपनी स्वाभाविक सुस्कान के साथ उत्तर दिया-- 
नजठे डोकरी दादी को ' ऋगर बिलोवरो -बाजे, हरेजसां में सरवस्ण 
सारखे बेटे की कथा गाव । देराणी जिठाशी मुलक मुलक कर चाकी का 
घमड़का लगावती होबे । नणद केःसागे रिमशिम करती भावजड़ी पारी को 
दोघड़ ल्याव । जिके आ्रांगर में नानकियां दहीं स्पूं मूंडो लिवाड़यां ई' ऊधम 
करता होवे, भुवा भतीज्यां मंगल गीत गावे । -घुणी ऊपर बाब कनते' बीस 
पाड़ योसी बेद्या ई रंवे, गल्‍लां करे, बटाउवां की लड़ी लागी रंचें। नाज 'का 
कोठलिया भरुया रेवे, घास को वागर लागी होवे,' गोयां रामती होबे, 
बाछड़िया कूदता होबे, फलतो फूलतो इस्यो घर होवे, बठे भगवान बसे, सारा 
देई देवता रसे ए* 
मेरे बापु भी अपने घर के आंगन को ऐसा ही 'देखने की कहुपनाो किया 
“रते थे शरर इन्हीं गीतों की पंक्तियोँ ग्रुगुनाया करते थे 'दुःखी के लिए 
वित होना, सबका हित चाहना “ओर अपने कर्तव्य को ईमानदारीपूर्चक 
वबाहुना आदि उनके स्वाभाविक गुण थे। व्यवहारंकुदगलता उनका श्रमोघ अस्त्र 
श ।"पंतालीस वर्षो-के चुरू निवास के बाद अपने मित्रों, स्मेहीजनों और परि- 
चतों में एक सुहानी याद छोड़कर २० सित्तम्वर १९६८ की दोपहर को सदा 
वदा के लिए चले गये ॥ ह 5 ट 
मेरे पुज्य पिताजी जाइये, स्वर्ग- सिघारिये, आपको श्रात्मा को परमश्मांति 
प्राप्त हो। गृहस्थी की जो जिस्मेवारियां झ्राप मुक्त पर 'छोड़ गंये हैं, उन्हें 
प्रापको इच्छा और योजना के अ्रनुसार हो पूर्णो' करने का प्रयत्त करूँगा, 
मुझे विक्रम दो । श्रगले जन्म में आप फिर मेरे पूज्य वापु बनकर आना... 


“+दमोदर 
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पराय्-स्मररा 
काछ द्रढ़ा कर घरसणा, मन चगा मुस मिद्ठु | 
रण सूरा जय वल्खभा, सो हम विरला दिद्ठु ॥ 


इम दोहे के रचयिता के भनुसार ऐसे व्यक्रित बिरले हो होते हैं, जिनमे 
उपरोक्त सभी युरा विद्यमान हा, प्र्यात्‌ जो चरिव्रवानु, दाता निमल मन, 
मघुरभाषी, शूरवीर श्रौर लोक प्रिय हो । खेकिन स्त्र०_ १० युज्नविद्वारीजी ऐसे 
हो विरल व्यवितयों में से थे। 

मनुष्य का सबसे ग्रधिक दुलम गुण उस या चरित्रवात्‌ होना है भोर 
इस लिए कवि ने सव प्रथम इसी की गशाना की है। मुझे कई वर्षों तक 
विहारीजी के निकट सपक में रहने का सोमाग्प प्राप्त हुमा है भौर मैंने बहुत 
बारीकी से उन के इस पक्ष को परखा है (भले ही मुझे इस का झधिकार नहीं 
था) तथा इस जाच परख के ग्राधार पर मैं बल पृवक इस बात को कहने की 
स्थिति मे हु कि विहारीजो एक सचरित्र व्यक्ति थे, उनका दामन चारत्रिक 
दोपो से रहित था। भ्रपने इसी दुलभ गुण के बल पर वे भ्रनेक सभ्रात घरानो 
में निर्बाध पहुँचते थे । 

यह तो नही कहा जा सकता कि स्व० विहारीजी के हाथो से धातु के 
टुकडे बरसते रहते थे कि तु यह ग्रवश्य कहा जा सकता है कि ज्ञान की 
निभरणी उन के मुख से सदा प्रवाहित होती रहती थी झौर ज्ञान दान (जो 
द्रश्य दान से कही बढ़कर है। देने में वे कमो प्रालस्य न करते थे। उन का मन 
चगा था और वे मन में द्वप की याठ बाघ कर नहो रखते थे। यदि किसी 
प्रियन्नन की कोई बात उहे श्रच्छी न लगती तो वे उसे स्पष्ट दाब्गो में कह 
देते थे । “मुख मिद्ठु ” वाला गुरा तो विहारोजी को वाणो में इतना भ्रधिक था 
कि हर व्यवित उन को वाणी के लिए तृपित ही रहता था, लेकिन उनकी 
बाणी में खुशामद या चापलूसी को स्थान नही था| यह सच है कि हाथ में 
तलवार या व दूक लेकर युद्ध के मैदान मे उतरने का अभ्रवसर उन के सामने 
नही झाया लेकित जीवन सग्राम मे उ.हे कठिन सघप करना पड़ा और इस 
सघप से वे कभी विरत नहीं हुए। 

दोहे के अन्तिम गुणा के झ्नुमार लोक प्रिय बन पाना तो भौर भी दुष्कर 
है लेकिन विहायेजी को इतनी भ्धिक लोक प्रियता प्राप्त हुई कि कभी कभी 
ईर्पा होती थी । किसान, मजदूर, विद्वान्‌ दाशनिक, बालक, युवा भौर वृद्ध 
सभी के वे स्नेह भाजन थे । 


(४५) श्रो कुछ्नविहारी स्मृति सुमन 


दोहे के उपरोक्त छः गुणों के श्रतिरिक्त भी विहारीजी में एक और 
विशिष्ट गुण था और वह यह कि वे सदैव दूसरो के गुणों को ही देखते थे, 
अवगुणों को नही । यदि किसी व्यक्ति में तीन अवगुणों के साथ एक गुर भी 
होता तो विहारोजी को दृष्टि उस गुण पर ही कन्द्रित होती थी। अपने 
अवगुणों को अधिकता के कारण वह व्यक्ति भले ही स्वय अपने ग्रुण को न 
जान सके, लेकिन विहारीजी उस गुण की कुशलता पूर्वक सराहना कर के उसे 
प्रोत्साहित करते थे । विहारीजी की लोक प्रियता का यह एक रहस्य था। 


विहारीजी का पुरा नाम १० कुञ्जविहारी शर्मा वी० ए०, साहित्यरत्न 
था, माता-पिता शायद नाम के पूर्वार्ड 'कुछ' का अधिक उपयोग करते थे, 
लेकिन उन का प्रचलित और लोक प्रिय नाम 'विहारीजी' ही अ्रधिक प्रसिद्ध 
हुआ । अपनी साहित्यिक कृतियों के साथ वे 'बनवासी' लिखा करते थे और 
जैन समाज में अधिकत्तर 'मस्टरजी' के नाम से पुकारे जाते थे । विहारीजी 
का कद लम्बा, रंग गेहुँप्रा, शरीर पुष्ट, सुती हुई नाक, चमकदार भ्रॉंखे और 
छाती पर घने वाल थे । उनके ओठो पर मन्द मुस्कान थिरकती रहती थी। 
किश्तीनुमाँ काली टोपी, सफेद कुर्ता, घोती और पेरों मे प्रायः 
देशी जुते । सक्षेप में यही उन की वेश भूषा थी । पढ़ते समय ऐनक का प्रयोग 
करने लगे थे | खान-पान, वेश भूषा में मर्यादा को सदेव ध्यान रखते थे। 
बाजार में या विद्यालय मे कभी नगे सिर नही आते थे श्रौर न कभी किसी 
चाय की दुकान पर बैठ कर चाय पीते थे। 


विहारीजी के पिता प० कानीरामजी चूरू नगर के निकटवर्तों ग्राम 
(लगभग ४ मील दक्षिण पुर्वं) खासोली के रहने वाले दाधीच ब्राह्मण थे। 
कानीरामजी अयने भाइयो मे सब से छोटे थे, लेकिन उन के परिवार मे विद्या 
का प्रवेश उन्ही के माध्यम से हुआ | कानी रामजी ने खासोली के निकटवर्ती 
बसबे रामगढ के रूइया विद्यालय मे शिक्षा प्राप्त की। सेठ हरनन्दरायजी 
रूइया के आग्रह पर विद्यालय के आचार्य ने कानीरामजो को सेठजी के साथ 
बम्बई भेज दिया + बम्बई मे सेठो का बडा कारोबार था। प० कानीरामजी 
रूइया परिवार के सम्मानित सदस्य की तरह रहते थे और सेठ जी की हवेली 
मे स्थित ठाकुर बाडी की पूजा श्रर्चा भो करते थे । 

उन दिनो बम्बई मे श्री वेक्टेश्वर प्रेस, बडे जोरो से चल रहा था। इस 
की स्थापना चूरू के श्री गगाविष्णु खेमराज बजाज ने सन्‌ १८७१ में की थी 
और इस मे हजारो ग्रथ उपनिषद्‌, दणन, ब्राह्मण, पुराण, स्मृति आदि शास्त्र, 
शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, आयुर्वेद, नाटक,काव्य,ख्याल आदि घड़ाघड़ 


(४६ ) थी उश्नविद्दारी स्मृति सुमन 


छप रहे थे। हि दी, सस्प॒त, गुजराती मराठी भोर मारयाड़ी में अप छपते थे। 
पडित क्लानीरामनो इप्त ह्िशाल ताय प्रेस मे प्रूफ रीडर बन गये । अस ? उह 
प्रमेक्ात़ेक ग्रयो के अवलोज्न का ग्रनसर आप्त हुप्रा । अनेक ग्रव तो ज््हँ 
बठाग्र हो गये । साल मे २ ३ मद्ीमे जब ओ प्रउने गाव प्रात तो उन अ्यों के 
विविध प्रसगो को गाया जरते, थ ये भादपो को भो सुतात * 
वि० स० १६७४ वो आदा सुद्धि ८ को थालर बुक्लविद्वारी गा प्रादुमाव 
हुप्रा । वर्षाको ऋडो छपो हुई थी पडितज़ो को भोपडी टपाटप्र न्वू रहो थी 
श्रौर फ्रोपड़ी में श्रासन प्रस॒वा पडितानीजी लेटी थी। प्रतिक्ृल मोपिम का 
ध्यान कर के पडितजो तम्यू छाने के लिए तुरत ही रामगढ़ सेर्ठों की हवेली में 
पहुँचे । सारी स्थिति ज्ञानक़र सेठो ने तत्फाल हुए अटमियों को तम्पू देकर 
पड़ित॒जी के साथ भेज दिया। लेकिन पडितजी के पहुँचने त्व गलव 
कुल्लविहारी का आचविर्भाव हो चुका था | कुछ समय पश्चात्‌ रूद्बा परिवार के 
एक बाबू स्व्य खासोलो आये और उदोने पडितजी से कहा नवागत घालक 
के लिए आप एक़ पक्‍को हवेली बनवा लीजिग्ने । पडितजी ने ब्षादु के प्राग्रह की 
स्त्रीकर कर लिया और उस के लिए खासोली में एक हवेल प्रत गई इस के 
बाट कोई ३ ४ साल तृक पडितजी पौर चम्बई जाते रहे लेकिन फिर बम्दरई 
जाना बट कर दिया झौर गाउ में ही रहने लगे * 
अब पडितती यदा कटा चूरू झ्राते तो बालक वुद्लविहारी को भो साथ ले 
ग्राते । अपने माता पिता के एकलौते बेटे थे भ्रत खूब लाड़ प्यार में पलते थे । 
चुह में मेठ बनद्रेवदासनी कोलिडेवाला ने काली मैया का एक नवीन मादर 
बनवाया था । उन दिनो पु» कानोरामजी की बूझआ के बेटे प० हुसतरामजी 
मंदिर में पुजारी थे इम लिए जद पडितजो चूरू पभ्ाते तो हृणतरामजी के 
पास भो झा जात थे ) एक दिन सेठजी मदिर मे दशन फरने के लिए आये त्तो 
परितजी से उन का साक्षात्कार हुप्रा और उसी दिन से कोलिडेवाला परिवार 
के साथ उन के ग्रटूट सम्ब घ जुड गये । 
सेठ बलदेवदासजी ने मंदिर के सामने ही थ्री मद्भुगवत विद्यालय की स्थापन। 
की जितका उद्घाटन कातिक शुल्का ७ स० १६७७ को हुआ झौर सब प्रथम 
प० रूथ्मीनारायणजी गोस्वामी प्रध्यापक नियुक्त हये। इस के घाद प८ 
शस्कियाफओ ओोफप्ल फोर थी फोकएजी च्दास प्रभ्ृति ने भी कुछ काल तव 
अध्यापन बाय किया। फिर प० बालचल्दजी सारस्वत (कुबिलाब) क॑ 
नियुक्ति हुई । ति० प्त« १६८० में प० कातीरामजो और गुरु श्री हरदेवदासजी 
गोस्तामी इस विद्यालय मे शिक्षक नियुक्त हुए। गुरुजी ने बतलाया कि मैंने 
लगातार ४६ व तक इय विद्यालय में प्रध्यापत काम जिया | 


(४७) श्री कुछनविहारी स्मृत्ति सुमन 


अ्व-बालक 'कुछविहारी का शिक्षा क्रम भो चालू हुआ। कुछ दिनों तक तो 
पडित-कानी रामजी -मित्य खासोली जाते रहे, लेकिन बाद मे सेठो ने मदिर के 
निकट ही -एक नोहरा उन के रहते के लिए दे दिया | इसके बाद वे अधिकतर 
यही रहने लगे। विहारोजी का अध्ययन चलता रहा । माँ बाप के एकलोते बेटे 
होने के कारण तथा तत्कालीन परंपरा के अनुसार १४ वर्ष को आयु में हो 
उन का विवाह कर दिया गया। विवाह -बिप्ताऊ के प० शिवनारायणजी 
सूटवाल की पुजी भगवती देवी के साथ वैशाख सुदि १४ स० १६८८ को हुम्ना । 
विहारीजी का अध्ययन चलता रहा और. एल०एन०्वी हाई स्कूल से 
मैट्रिक की परीक्षा दे कर उपरोक्त विद्यालय में ही वे पिता के स्थान परः अ्रध्या- 
पन कार्य करने लगे ५ पं० कानीरामजी-ने भ्रव काली मैया के मन्दिर की पूजा 
पर्चा का भर सम्भाल लिया । वि० सं० १६१५०६६ मे चुरू के प्राचीन कालेरा 
बास मे उनका सकान बनकर तैयार हो गया तो वे सपरिवार उस मे आ गये । 
इसके पदचात्‌ विहारीजी हिन्दी विद्यापीठ के जन्मदाता स्व० प० राम- 
नारायराजी जोशी के सम्पर्क मे आये और सन्‌ १६४२ के लगभग इन्हो ने 
साहित्यरत्न की परीक्षय में सफ्लता प्राप्त की ।-हिन्दी विद्यापीठ को इन्हीं ने 
श्रपनी सेवाए भो दी यही: श्री मुरलीधरजी सारस्वत एम ए., स(हित्यरत्त और 
श्री सत्यनारायएणजो गोयनका आदि साहित्यसेवियों के साथ. इनके साहित्यिक 
सम्पर्क बने | इन-दिलों खूछ मे “साहित्य गोष्ठी” भी-अप्ने उत्कर्ष पर थी और 
विहारीजी इसके अधिवेशनो मे रुचि पूर्वक भाग लेते थे । 
सन्‌ १६४४ के करीब एक बार वे पटचा गये । वहा उन्होने राजगढ के 
पैठ सूरजमलूजी मोहता की फर्म मे कुछ महिने कार्य किया। मोहताजी के यहां 
वोट बनते थे और सरकार फो सप्लाई होते थे । विहारीजी ने पटना का एक 
सेमाचक सस्परण सुनाते हुए बतलाया था कि एक दिन एक नव निर्मित बोट 
को पानी में उतारा जा रहा था | वे अपने कतिपय साथियों के साथ गगा के 
किनारे वधे हुए काठ के एक गट्ठर पर सवार थे, किसी ने बधन खोल दिया 
और बधन के खुलते-ही गट्ठर सत्र को लिये दिये वडी तेजी से नदी के प्रवाह मे 
बह चला। उस दिन सबरी मृत्यु निश्चित थी, लेकिन ईदवर की अनुकम्पा से 
पभी साथी सकुशल बच गये । 
पिताजी के विशेष स्नेह और आग्रह के कारण विहारीजी को पटना से 
प्राना पडा और चूरू आने के बाद- पुन: पटना जाना सम्भव नही हो सका । इन 
| दिनो चूरू मे इन्टर मिडियेट कालेज बनाने के प्रयत्न चल रहे थे। चरू के 
[ विक्षा प्रेमी सेठ कन्हैयालालजी लोहिया ने कालेज भवन का निर्माण कराना 
स्वीकार कर लिया-था और १८ दिसम्बर १६४३ को सवेरे भूतपूर्व बीकानेर 


(४८) श्री कुछ विहारी स्मृति सुमन 


राज्य के तत्वालोन महाराजा श्री क्ार्देलसिंहजी के दुदारा कालेज का शिल्ा 
न्याम हो चुका था। लेक्नि कालेज भवन के बनने से पूव ही वतमान वाव 
उमा विद्यालय मे कालेज की कक्षाएँ छगनी शुरू हो चुकी थी। तत्कालोन 
प्रिध्तिपल श्री आर०एस० गुप्ता (प्रव रजिस्ट्रार उदयपुर विश्वविद्यालय) इस 
काय मे विद्येप प्रयत्न कर रहे थे । सन्‌ १६४५ मे विहारीजी राजकोय सेवा में 
प्रविष्ट होकर बागला उच्च विद्यालय में अध्यापन काय करने लगे। जुलाई 
१६४६ में द्वितीय वष की कक्षा के कार्यारम्भ के साथ ही समस्त मिडिल विभाग 
पुराने छत्रालय के भवन में भेज दिया गया जबकि वागला हाई स्कुल भवन में 
नवी से द्वितीय वष की कक्षाए रखी गई । मिडिल विभाग के प्रधान प० 
गिरीशच-द्रजी से विहारीजी की खूब पटती थी | लोहिया कालेज के प्रिंसिपल 
श्री श्रार०एप० गुप्ता साहब ने विहारीजी की शिक्षण शली से प्रभावित होकर 
हें भ्रध्यापत के छिए कालेज की उच्च कधपाए दी और विहारीजी को प्रध्या 
पन शली को देखकर उहोंने इस निणय के लिऐ प्पने श्राप को घ-पवाद दिया। 
विद्यार्थी और प्रिसिपल महोदय सभी झत्यात स तुष्ट एव प्रसन थे । 

बागला हाई स्कूल को सन्‌ १६६० म हायर सैकेण्डरी श्रौर १६६४ में बह 
हेशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बना दिया गया। लेकिन विहारीजी 
विद्यालय के इन सभी परिवर्तित रूपो में निष्ठापृवक सेवा करते रहे। यद्यपि 
वे परीक्षा देने के लिए विशेष उत्सुबः नही थे लेकिन साथियों के भ्राग्रह पर 
उहोने वी०९० को परोक्षा दी | वे एम०ए० की परीक्षा भी देना चाहते थे. 
लेकिन अस्वास्थ्य फे कारण इस काय को दीच में ही छोडना पडा । 

श्री विहारीजी एक झादश प्रध्यापक थे। बे निष्ठापूर्वक पूरा समय अपर 
विद्याधियों को देते थे । उहेँ यह सह्य नही था कि विद्यार्थी का एक मिनिट भ॑ 
व्यध जाये । उनके पढाने का ढग भी बहुत सुदर श्राकषक झौर वज्ञानिव 
था। विद्यार्थी को जो कुछ पढाया जाय वह उसे मन मार कर दवा की घू: 
को तरह नहीं बल्कि ताजा गो दुग्ध की तरह खुशी खुशी पीये, यही उनके 
प्रयरन रहता था। पढाते समय वे और उनके विद्यार्थी सम्बॉधित विपय 
इतने तल्लीन हो जाते थे कि उहें पता हो नही छगता कि धण्टा कय बउ 
गया। विद्यार्थी यहो चाहते रहते कि घण्टा बुछ विल्म्व से लगे) विद्याियं 
वो धच्छी तरह समझाने के ल्यि सम्ब बत पाठ के वित्र भी वे श्यामपट्ठ 
पा तय ये + परीक्षा पत्र को जाचते समय उना। हृष्टिकोश बे 


इतना सब होते हुए भी वे झपने विद्यार्यी को उ दण्ड, ढीठ, प्रमर्पादि 
प्रोर प्रनुणामनहीन नहीं देखना चाहते ये भौर ( यदयवि बाद में उहें पछता 
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ही होता था ) विद्यार्थी के ऐसे आचरण पर वे उसे प्रत्ताडित भी कर देते थे । 
विद्यालय में रहते हुए विद्यार्थी सच्चे भ्र्थों में विद्यार्थी चच कर रहे गौर कर्म 
क्षेत्र में उतरने पर उत्तम देशभक्त नागरिक बनें, यही उनका हृष्टिकोर रहता 
था। एक बार विद्यार्थी वर्ग में तोडफोड़ की कुछ प्रवृत्ति पनपी तो वे बड़े 
क्षब्ध हुए। विद्यारथियो की इम प्रवृत्ति पर श्र कुश छगाने के लिए वे सक्रिय हो 
उछे। विद्यालय से प्रकाशित होने वाली पत्रिका “ज्योति शिखा” में “शिव 
संकल्प” एकांकी लिखकर मानो उन्होंने विद्याथियों को यह सदेश दिया कि 
तुम्हारे गुरु को तुम्हारे ये करतव पसन्द नही हैं। हस्वलिखित रूप मे तो विद्या- 
लय से कई बार पत्र निकले थे, लेकिन मुद्रित रूप मे सन्‌ १६६७ में यही 
०ज्योति शिखा” निकली थी, जिसके प्रधान सम्पादक पं» कुण्जविहारीजी ही 
ये। संक्षेप में विहारीजी विद्याथियों के लिए प्रेरणा के स्रोत थे, वे उन के 
अध्यापक भी थे और अभिभावक भी । विद्यार्थियों के प्रत्ति उनका वात्सल्य 
भाव रेहता था। आज भी उन के हजारों छात्र श्रद्धायुवेंक उप्का स्परण 
करते है 
विद्यालय और विद्यार्थियों के हित साधन के लिए वे सदा तत्पर रहते थे । 
विद्यालय का मान ऊचा रहे, उसकी शान ऊची रहे, इसके लिए वे सदा सचेष्ट 
रहते थे। विद्यालय में यदि विद्यार्थियों के बैठने के लिए स्थान की कमी है तो 
वे और स्थान प्राप्त करने के लिए पोदूदार या बागला सेठों के पास पहुँचते । 
यदि विद्यार्थियों के लिए टंकण यन्त्रो की कमी है तो भागे भागे कलकत्ता जाते। 
महाप्रयाण से कुछ समय पूर्व तक भी वे ऐसे कार्यो के लिए प्रयत्नशील रहे। 
(गत वर्ष (सितम्बर १६६८) जब सेठ जुग्गीलालजी पोददार (फर्म - जोहरीमल 
[रामलाल, बम्बई) चुरू आये तो प्रघानाध्यापक श्री रामानन्दजी गुप्ता के साथ 
(बिहारीजी पोद्दारजी के पास पहुँचे और सेठजी ने सहर्ष १०८४३५ वर्ग फुट 
(जमीन विद्यालय को प्रदान करदी । 
# . अपने सहयोगी अध्यापकों के साथ उनका बर्ताव बिल्कुल भाइयों जैसा 
| होता था। सभी भ्रध्यापक बन्धु उनका सम्मान करते थे ओर उनके सामने 
अपने मन की बात कहने में संकोच नही करते थे। प्रधानाध्यापक भी उनके 
कार्य और व्यवहार से सदेच सन्तुष्ट व प्रसन्न रहते थे । उनके कार्य काल में 
प्रसिपल गुप्ता साहब सहित जितने प्रधानाध्यापक श्राये सभो उनकी कार्य 
3ुशलता और निष्ठा से बहुत अधिक प्रभावित हुए 
विहारीजी एक भावुक कवि, उत्तम लेखक, कुशल वक्ता ओर जिन्दादिल 
ए/्यिक्ति थे । रात दिल उनका चिन्तन चलता ही रहता था, लेकिन गत कुछ 
द्ि्षो में उन्त में कुछ विरक्ति सी आ गई थी । जब मैं उनसे कुछ लिखने के लिए 
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अनुरोध करता तो कहते, में तो हर समय लिखता ही रहता हू, लेकिन कागज 
पर उतारना भव मेरे से नहो होता । भपने साहित्यिक जीवन के प्रारम्म में 
उहोने बुछ उद्योषक कविताएं लिखी थी, जिनमें से जो उपलब्ध हो सर्वी 
उह्े भ्र यत्र दिया जा रहा है ! यो श्रावश्यक होने पर वे समय समय पर गद्य 
या पद्य में लिखते रहते थे, लेक्नि उसे एकत्र करके न रखने से वह सारी 
सामग्री इधर उप्र बिखर गईं उम्रमें से बुछ प्ररी बुछ प्रधूरी उपलब्ध हो 
सकी कुछ गीनिकाए श्रादि श्री सोहनलाल जो होरावत के मोजय से प्राप्त 
हुई ' बाद को कवितापों में कुछ तो राष्ट्रीय पर्वों पर कही गई सामगरिक रवि 
ताएं हैं या जैन घम से सम्बन्धित गीतिकाए द्यादि। 

पद की तरह गद्य पर भी विहारीजी का भ्रच्छा अधिकार था। “ मलयज 
की महक” नामक गोतिका्रो के सग्रह में उनके द्वारा लिखी गई भूमिका से 
कुछ ग्रश हृष्ट-य हैं-- 

“समय की सुनहली रेती की रगड से सम्नाटों के सजीले कीनिस्तम्भ, 
करण करा हो मिट्टी मे मिल गये-सम्पदा धौर सी-दय की खाक हवा में उड़ 
गई, पर समय समय पर अवतरित हमारे वीतराग त्याभी तपस्वियो को 
विचार घारायें उनकी वाणी भ्रनातकाल के लिए अमर है झअदम्य है क्योकि 
उममे विश्वहित की भावना के वीज सन्निहित हैं। आज भी इस ग्निन विमो 
हित विदव की चटकीली चकाचोंध स त परम्परा की मणुल मटाकिनी फो सुख! 
मे सवी है ।”? 

“बोर वधावली का नेटीप्यमान सात सुरत्न तेरापथ का परमाराध्य 
प्राशाय प्रणव्रत प्रादोलन का श्रोजस्दी प्रवतक परम पूज्य श्री तुलस 
प्रपने सघ सहित झाध्यात्मिक श्राधार पर जन-जीवन को विशुदध बनाने में 
व्यस्त है! इनके विचार समुद्रो पार सुनाई पड़ने लगे हैं । 

सूने ग्रागन में ग्रपनो वद्धा मातर के समीप घीर ग्रम्भीर मुद्रा मे, 
थी ने नस हृइथ का स्मरझा किया। चार में से तोन मृग तो एक साथ छ 
भर प्रपने लड्ष्य को छाघ गये थे चौथा जरा ठिठका था... .. एटम की प्रा 
से सोये हुओ का सत्यानात करने वाले युद्धवोरो की क्रर कहानियों से ऊब 
इतिहास जब इन मच्चे विद्व हिदैपियो की जीवनिया लिखेगा तो उनकी 
वज्लियों पर सजोवनी वाक्तिया जग्मगा उठेंगी । 


झराषको कवि प्रतिभा से प्रसृत भिन्न भिन् तर्जों में तनी भिन्ना 
भाषाओं में विभूषित प्रवचन प्रवाह 0220 


में हार में मुक्त 
मनोहारी प्रतीत होती है ।” 220. 25 मा 
इसी प्रकार सस्मरण झभौर एकाकी लिखने में भो वे बुशल थे। हिंदी 
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7रह राजस्थानी पर भी उनका श्रच्छा अधिकार था। इस की छटा उन के 
'बातां ही चाल” नामक लोकप्रिय राजस्थानी कथा संग्रह में देखी जा सकती 
' जो “नगर-श्री चुरू” से प्रकाशित है। वात कहने का उनका ढंग भी बड़ा 
[भावशाली था। कथा के प्रसद्भानुकूल ही नाटकीय ढज्भ से उनकी भाव 
शिमाये बनती रहती थी, श्रोता को लणता, जैसे वह चल-चित्र देख रहा हो ॥ 

सभा सम्मेलनों का सयोजन करने में विहारीजी एक ही थे। छोटी से 
डोटी गो्ठी से लगाकर बडे से बडे समारोहों का सयोजन करने में वे प्रवीण 
गे । नये वक्ता को भी वे वेबस नही होने देते थे। अपने जिस मनोगत भाव को 
वक्ता स्वयं स्पष्ट नही कर पाता उसे वक्ता के बोल चुकने पर वे बडी खूबी से 
व्यक्त कर देते थे + सांस्कृतिक समारोहों में कवियों का आवाहन प्रायः नवीन 
पद बना कर ही किया करते थे और कवि के बोल चुकने पर कवि ने क्या कहा 
है, कैसा कहा है. इसकी पद बद्ध विवेचना सुना कर श्राले कवि को बोलने का 
निमन्त्रण देते थे । श्रोताओं पर भी उनकी वाणी का पूरा असर रहता और वे 
शान्तिपूर्वेक सारे कार्यक्रम की सुना करते थे। गत १६ प्रगस्त (श्रगस्त-१६६८) 
की रात्रि को नगर में तत्कालीन जिलाधीश श्री जी० रामचन्द्र की अध्यक्षत्ता में 
जो कवि सम्मेलन हुआ था, उसका संघोजन- विहारीजी ने ही किया था। 
विहारीजी के कुशल संयोजन से वे इतने प्रभावित हुए कि विहारीजी के अचा- 
नक दिवगत हो जाने का उन्हे अत्यन्त दुःख हुआ और नगर श्री के सभा-मवन 
में भाव-भीनी शोक श्रर्दधांजलि श्रपित करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने अनेक 
सम्मेलन समारोह देखे है, लेकिन स्व० विहारीजी जेसा कुशल संघोजक अब 
तक नहीं देखा _ 

स्वाध्याय में उनकी गहरी रुचि थी। समाचार-पत्र नित्य नियम से पढते 
थे, साथ ही कुछ उच्च स्तरीय पत्र-पत्रिकाएं भी। महाप्रयाणा के दिल प्रातः 
श्रस्पताल जाते समय भी उन्होंने अखबार मगवाकर पढ़ा था। आधुनिक 
कवियों में उन्हे-श्री मैथिलीशरणा गुप्त और जयशंकर प्रसाद विशेष प्रिय थे तो 
लेखकों में श्री पुर्षोत्तमदासजी टंडन और श्री बनारसीदासजी चतुर्वेदी के प्रति 
वडी श्रद्धा रखते थे। श्री बनारसीदासजी का लेख जहां भी देखते, अ्रवश्य 
पढ़ते और मुझ से भी कहते कि अमुक पत्र में आज चतर्वेदीजी का लेख छपा है । 
श्रद्ध य चतुर्वेदीजी के-प्रति मेरी भी बडी झ्रास्था है। वे उन भूली बिसरी विभू- 
तियो को प्रकाश में लाने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहते है, जिनको यह 
नियुरी दुनिया भुला चुकी होती है । वस्तुत: उनका तो दीव हो कामिल की 
इबादत करना है 


भारतीय संस्कृति के प्रति वे बडे निछावान थे | भारतीय आझ्राद्शों के प्रत्ति 


(५२) श्री वुझ्वविहारी स्मृति सुमन 


उनके मन में वडी श्रद्धा थी। रामचरित मानस भौर सावेत के पावन प्रसद्नों 
को सुनाते समय वे पुलक्ति ह्वो उठते थे तो भगवाब्‌ श्रीकृष्ण की याल छीलाप्रो 
के धद गुनगुनाते समय भी भान-दविभोर हो जाते थे। सुर, मौरा भौर रम 
खान के भाव भीने पद गाते समय उनकी भ्रार्खें सजल हो जाती थी तो प्रताप 
झोर शिवाजी की शौय गाधाए कहते समय उनके मुज”ण्ड फडक उठते थे । 
अस लेगो भ्ररादाग, पाघ तेगो भ्रग्ग नामी । 
पद्माश उनके मुख से भ्रनेक वार सुना था। महात्मा गाधी, सरदार पटेल, श्री 
जवाहरलाल नेहरू नैताजी सुभापच द्व बोस घौर श्री लाल बहादुर जैसे मन- 
स्वियो की उनके मन पर प्रमिट छाप थी । सत विनोबा को वे एश आदेश 
पुरुष मानते थे श्ौर उनकी काय प्रणाली में गहरा विश्वाम रखते ये। यो तो 
बसुधव बुटम्बकम्‌ की भावना के वे पोषक थे कितु भारत के कण कण से 
उ हैं विशेष प्यार था। गगा यमुना को पवित्रता भ्ौर हिमाचल को उच्चता से 
वे गवित थे। राजस्थान के पत्येक सिक्‍ता कण को वे श्ौय में सना भौर 
गरिमा से पूरित देखते थे । इस धरती की योरव गाथा गाते कभो प्रघाते न थे ' 
सभी घ॒र्मों के प्रति उनके मर मे समादर की भावना थी कितु घम के 
नाम पर चलने वाले ढकोसलो के वे कट्टर विरोधी थे। जीवित सप्ताधि लेने 
वाले एक ढोगी साधु के कारनामो का एक बार किस प्रकार पर्दा फाश किया 
गया था इसका रोचक विवरण उहोने मुझे सुनाया था । 
पिछले कुछ वर्षों से जन धम (तेरापथ) की प्रोर उनका विशेष ध्राकपण 
हो गया था। विहारीजी के भ्रन“य मित्र श्री मगलचादजी सेठिया के सम्पर्क 
और अनुरोध के कारण उनका जन सतो के मध्य भ्रावागमन प्रारम्भ हुप्रा। 
श्री सोहनलालजी हीरावत के समग से यह ग्लावागमन और पधिक बढा+ 
प्राचाय श्री तुलसीगणी के चुरू पधारने पर जब विहारीजी उन के सात्िध्य में 
श्राये तो जैन घम को ओर उनका ग्राकपण तेजो से बढा। ग्राचाय् श्रो के 
विधिष्ट ब्यक्तित्व जैन धम के उच्च प्राटश प्रौर जैन साधु साध्वियों के 
निःपही जोवन ने उहें विशेष रूप से प्रभावित किया और वे शीघ्र ही जेन 
घम की गतिविधियों मे रम गये। श्राचाय श्री भी उनकी काय प्रणाली और 
ठोस लगन से प्रभावित हुए। 
विहारीजी भव जैन धम से मर्म्बा रत सभी स्थानीय गतिविधियों में 
प्रमुख भाग लेने लग बल्कि कहना चाहिये कि नगर में होने वाले जैन घम 
सम्बधी सभी कायकमों के ध्राधार स्तम्भ बन गये * जन ॒घमर का कोई भी 
कायक्रम शायद एसा न होता था जियका स योजन विहारीजी नक्रें। विस 


२ ११ में विद्वान्‌ जैन मुनि श्री च दनमलजी का चातुर्मास चुरू में हुप्ना। सुति 
हे 


गीतिकाओं का विहारोजी ते सँग्रह.किया जो “मलयज महक साम ' 
प्रकादित हुआ ॥ जी ने हो इसकी बिह॒तापूरं भूमिका लिखी जिसमें जत 
धर्म के अति उनके आकर्षण की स्पष्ट खलाई पड़ती हैं 


।तिकाशों ने विहारीजी को खूब प्रभावित किया मुनि श्री की आ्ोजपूर्णो वाणी 
एप्त कर वे गीतिकाएं और. भी अधिक प्रभावपूर्णा वन गई थी । विहारीजी 
प्रुनि श्री के दर्शन और उनकी वाणी को लोभ मुझे भी भाप करवाने की ऊंपा 
ही । उनके संयोग से मुझे.भी जैन साधु-माध्वियों की गीतिकाश्रो और उनके 
प्रवचनों से छाभान्वित होने के सुअवरसर प्राप्त होते रहें । विहारीजीं के उदीर 


रू 


प्रहययोग से ही शतावधानी मुनि श्री महेद्रकुमारजी प्रथम' ,. और अखुत्रत पर 


तन पर अशुव्रत समितियों की स्थापना की जाने लगी तो चहे नगर में अर! 
व समिति! की स्थापना और उसके संचालन में श्री विहारीजी की ही प्रमुख 
पगरहा। विहारीजी ने अ्रपने अभिन्न मित्र श्री मंगलचन्दजी सेठियां 
रणा देकर लगभग ६० ख्ित्र व्रनवाये । इसने चित्रों में. अशुब्रत आंदोलन के 
स्येक नियम पर कलात्मक विवेचन देने वाले भाव दृश्य थे ये चित्र चु् ओर 
लकत्ता में तेयार करवाये गये ५ इन जखित्रों को तेयार कराने का शेय श्री 
ब्रह्ारीजी की अनोखी सूमबूर्भ को ही है ! तेरापथ द्विशताव्दी समारोह पर 
त चित्रों को प्रदर्शित किया गंया'तो इंनकी मुक्त कठ से सराहना- की गई। 
मय अवसरों पर भी इन चित्रो को चर्दाशित किया गया जिससे कि' सर्वे साधा- 
शु इन से प्रेग्णा प्राप्त कर सकें । ह 
चूर में “महिला ग्रणुत्रत समिति *% की स्थापना और उसके संचालन का 
- 3 तो विहारीजी को ही हैं ' पर्दे में रहने वाली सभ्रान्‍्त घरानो की महिं- 
ग्रो को प्रशिक्षण और प्रोत्साहन देकर उन्होने उन्हें अण.त्रत समिति के मच 
(झा कर,अपने मनोगत' भावों को प्रकेट कर सकते योग्य - बनाया । महिला 
शुक्रत समिति की बालिकाओं में ग्रनेक तरह की प्रतियोगिताये चालू की गई, 
सके फलस्वरूप मौलिक प्रिवतेन हुए, बहिन आज भाइयो से पीछे नही 
शै, मानो ऐसी होड लग गई | इस प्रकार समये समय पर विभिन्न आयो- 
(करके विहारीजी' ते अ॒त्रत समितियों को सर्क्िय बनाये रखा, जिसके 
उस्त्रस्प काफी रचनात्मक कार्य हुआ । + 


चूरू के अनेक कुलीन परिवारों के साथ विहारीजी के घरेलू सम्पर्क बन 
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गये थे और उन घरो में उन का निर्वाध प्रावागमन होता था। सेठ शोभाराम 
जो कोलिठावाजा के प्रति उन की पृज्य भावता थी तो प्ेजनायजों दुर्गाटत्तजी 
उनके भातृतुल्य थे इसी प्रकार झोभारामजो की पत्रियां गीता सीता चंदा 
आदि भी विहारीजी को सगे भाई की तरह हो मानती थीं। भोमसरिया परि 
वार के साथ भी उनके झात्मीय सम्यध ये लड्ू, रामजी भीमसरिया के झमा< 
सपिक मिघन से उह बडी वेटना हुई थी । लट्ट, रामदी वहत ही सज्जन व्यक्ति 
थे और यद्यपि मेरा उनसे विशेष परिचय नही था लेबिन उनकी संज्जनता 
को छाप भेरे मन पर थी भ्रौर इसलिए यह दु खद प्रसद्भ याद पाने पर मेरे 
मन में भी पीडा का प्रनभठ होता था। उनके निधन के समय उनके बच्चे 
बहत छोटे छोटे ही थे जिन को घिढ़ारीजी ने प्रणा जात्मल्य भाव से टिक्षा दी 
श्रौर ईश्वर की झनुकम्पा से ग्राज वे उत्तम नागरिक हैं। श्री प्रासारामजी 
वियागी महावीरप्रसादजी भसरावगी मालच-दजी शर्मा भादि उनके प्रिय सह- 
पाढ़ी रह चरके हैं ।॥ श्री ममलच-दजी सेठिया उ नके परमप्रिय मित्र थे जब 
मगलच"“दजी चरू होते तब च्वायद एक दिन भी ऐसा नहीं होता था जिस 
दिन घिहारीजी उनसे न मिलें । लगभग २५ व प्र॒व श्री सोहनलालजी हीरा 
बत से उनका सम्पक जूडा श्रौर उसके बाद यह सम्पक घनिष्ठतर होता गया ५ 
श्री विहारीजी का उनके धर पहुचना नियमित सा हो गया था ' थभ्रो मोहर 
सिहजी राठौड से भी जय से भाईचारे के सम्पक बने तो भ्रात तक' वसे ही बने 
श्हे। 


विद्वासपाश्न मित्र होने के साथ साथ विहारीजो एक अच्छे पड़ौसी भी 
थे यो तो पूरे मोहल्ले का स्नेह उह प्राप्त था जेक्नि श्री मोती लजी स्वर्ण 
कार उनके घनिष्टतम पडौसी थे। स्व० था बद्रीप्रसाटजी प्रप्वापथ (ऋषिकुल 
ब्रह्मचर्याश्रम) के प्रति उनकी गहरी श्रद्धा थी और झाचाय जी के मन मंदिर 
में भी उनके प्रति पूणा वात्सल्य भाव था। स्वामी श्री काहदासजी के प्रति भ॑ 
बरिहारीजी की ब्रडी श्रद्धा थी । यह श्रद्धा सम्भवत उन की निष्काम जनसेव 
# कारणा हो झ्रधिक रही हो | जन धर्म की गतिविधियों में विनेष भाग चेर 
के कारग प्रनेक श्रद्धालु जन श्रावत्रों थो हनुमतमल्जी सुराना खीव 
बरणाजी थाठिया श्रौर डगरमलजी कोटारी श्रादि से उनके सम्पक जुड ग्रे 
थे + नगर के झनेक उच्चतम अधिकारियों के साथ भी विहारोजी के धनिष्र 
सम्पर्क थे | यो विद्वरीजी के स्नेहीजनों की सृच्ति बहुत रम्दों हैं श्रौर उस 
सदर नामा का उल्नेख यहाँ हो सकता सम्भव नही है । 


(५५) श्री कुछविहारी स्मृति सुमन 


जहां तक मेरा भ्रपना सम्बन्ध है श्रद्धेय श्री विहारीजी से मेरी घनिष्ठता 
वि० सं० २०१३ से ही बढ़ी थी। यद्यपि मेरे स्व० पिताजी के साथ यदा-कदा 
उन की साहित्यिक चर्चा होती थी और मेरे श्रग्मज श्री सुबोधकुमारजी अग्रवाल 
समानधर्मी (कवि) होने के नाते पहले से ही उनके विशेष सम्पक में थे,लेकिन 
विशरीजी के साथ मेरी घनिष्ठता उपरोक्त समय से ही वबढी भ्ौर फिर बढती 
ही चली गई । श्री विहारीजी की मुझ पर विशेष कृपा थी और वे मेरे पास 
घन्टों बैठा करते थे, अनेक विषयों पर चर्चा होती । जब कभी श्री चन्द्रशेखर- 
जी व्यास भी आ जाते तो यह गोष्ठी और अधिक लम्बी और सरस बन जाती 
थी । जहां तक मैं समभता हूं, श्री विहारीजी मुझ से अपनी कोई वान छुपा 
कर नहीं रखते थे । मैं उनका अन्तरंग वन गया था, कभी कभी मुभसे कहा 
करते, कम से कम एक स्थान तो ऐसा होना चाहिए कि जहां अ्रपने मन की 
बात कह सक॑ । प्रपने सम्बन्ध में यहां अधिक कुछ न लिखकर इतना ही 
लिखना चाहूंगा कि मैं उनका प्रवल विश्वास और प्रगाढ़ स्नेह अर्जंन कर सका, 
यह मेरे लिए गौरव की बात है। 


कातिक कृष्णा ४ सं० ९ 8६६२ को उनके ज्येष्ठ पुत्र बनवारीलाल, चेत्र 
कृष्णा ११ सं० १६९४ को दूसरे छडके दामोदरप्रसाद भौर मार्गज्ीर्प शुक्ला ८, 
सं० २००३ को कनिष्ठ पुत्र व्यामसुन्दर का जन्म हुआ । इसी प्रकार उन्हे तीन 
फन्‍्याओ्रों की प्राप्ति हुई, शान्ति, विमला, सुगणां । 
विहारीजी की स्मेहमयी माता का स्वर्गववास वि० सं० २००१ के रूगभग 
इतना और पितृ विछोह् सं० २००७ ज्येछठ वदि € को हो गया । लिकिन इन सब 
पे जबरदस्त आ्राधात उन्हे वि स० २०४२ ज्येष्ठ वदि ह को लगा जब उनका 
वंडा लडका वनवारीलाल लम्बी बीमारी के बाद सारे परिवार को शोक-सागर 
में डवो कर चला गया। यद्यपि विहारीजी इस मर्मान्तक घाव को छुपाये रखते 
थे, लेकिन यह तो रिसता ही रहता था। इतना बचाव अवश्य हो गया था कि 
रुग्णा रहने के कारण उसका विवाह नही किया गया था। 
शेप सारे बच्चों की शादियां विहारीजी की विद्यमानता में ही हो गई थी । 
दामोदरप्रसाद का विवाह महनसर के पं« रामकुमारजी जाजोदिया की बेटी 
साविन्नी के साथ और श्यामसुन्दर का विवाह चिडावा के पं» वजरगलालजी 
कुदाल की वेटी विजयलक्ष्मी के साथ हुआ । बडी लड़की शाति का विवाह श्री 
भंवरलालजी कुदाल सरदारशहर, मंभली लडकी विमला का विवाह लक्ष्मणगढ़ 
के श्री वेणीप्रसादजी रणवा और छोटो लड़की सुगणा का विवाह श्रीचतुर्भजजी 
रतवा (सलामपुर) के साथ हुआ * उपरोक्त सन्तानों के श्रतिरिक्त विहारीजी 


(५६) श्री बुश्नविहारी स्मृति सुमन 


अपने पीछे पटनी, एक पौन्न चिन रमेश घौर- तोन पोतिया-उपाल सुमद भौर 
सरोज छोड गये 7 
अधुमेह वी बीमारी उ हे/विरासत भे मिली थी ८ जो उनके-जीवन के 
अ्रत्तिम वर्षों में कभो बमी उग्र छ्ो उठती थी । इसी मध्य- चूरू” के वीडी 
बागला भ्रस्पताल में हों० शपरलालजो का प्रागमन हुमा भोर भोध हो विहारो 
जी के साथ'उनकी घनिष्ठता हो गई + उ'होने विहारोजी फो नोरोग बनाने के. 
लिए भरसके प्रयस्‍्न किये अनेक बार बिना बुलाये ही उ'हेंसभालने घर पह च 
जाते थे) इसके पश्चात्‌ छो० आर एस-सिंघवीगर्साहब ने उनका इलाज-करना 
शुरू किया ॥ निधन से कुछ समय पृव विहारीजी' का स्वास्थ्य बहुत बुछ सुघर 
गया था वजन भी बटा था। तेक्नि १८ सितम्बर १६६५ को पढाते पढाते ही 
उहें दिल'का दौरा पडा। थोडी देर बाद कुछ स्वस्थ हुए तो घर पह चाये 
गये। उस्तारात को सकलीफ रही “अगले दिन कुछ ठोक- रहे लेकिन रात को «- 
फिर तकलीफ बढ गई । सवेरे टॉ० मसिधवी घरपर श्राये तो |वहारीजी दिवुल -- 
भले लगे जगते थे। डॉक्टर साहब ने कहा कि वेसे तो कोई खास बात्त नहीं है 
नेक्नि यदि ये ग्रस्पताछ ज्ले चलें तो वहा मैं इन्हें सम्भालता रहगा। दामोतर 
के भ्राग्रह पर विहारीजी ने स्वीकृति दे दी और दामोदर जीप ले श्राया। इस 
मध्य विहारीजी मे हुजामत वनवाई भौर भग्ववार मगाकर पढा । जीप ग्रा गई 
तो कुर्ता पहना सिर पर टोपी रखी एक नजर घर पर डाली और जीप उन्हें 
लेकर प्रव्पताल की भोर चल पड़ी । लेकिन वहा पहचने के दो-तीन घाटे 
पश्चात्‌ उद्ें फिर दिल का दौरा पडा, और उनकी आत्मा वसेवर का छोडकर 
स्वग सिधार गई। 
इस अप्रिय समाचार से नगर में शोक की लह्‌र व्याप्त हो गई । बागला' 

विद्यालय के सभी शिक्षक छात्र शोर कमचारी विषाद में डूब गये। विहारोजी 

क अन्तिम दरान करने भ्रोर उनकी शव यात्रा मे शामिल होने के लिए मूँड के 
भांड विद्यार्थी शिक्षक मित्र, सम्बंधी पड़ौसी भौर परिचित बड़ी सख्या से 
उनके घर पहुँचे। सभी शोक विद्वेल थे सभी को आंखें अशुपूरित थी. लेकिन 
विधि के विधान के आगे क्सि का वध भहीं घेलता । अपार जन समूह केः साथ 
8 यात्रा चली और विहारीजी की पांथिव देह अग्नि-देव को समपित 'कर+दी 7 
गई ॥ 


गाब-्यात्रा सै लोटते लोटते उनके स्नेहोजनो ने उनकी स्म्रेति को स्थायी 
बनाने हतु एक स्मारक निर्मोशश को योजना ना डाली जिसके "फलस्वरूप 
विद्यालय भवन के पश्चिमी पाट्व पर “बकुखबिहारो + ज्ञान कक्षः का < निर्मा 
हुप्रा जो युगाँ युगो तक विद्योधियो को भान का प्रवाद्य देवा' रहेगा । ५ 


(५४७ ) श्री कुछ्नविहारी स्मृति सुमन 


नगर-थी के सभा-भवन में २२ सितम्बर को माननीय जिलाधीश महोदय 
की उपस्थिति में उनके स्नेहीजनों ने उन्हें भाव-भीनी श्रद्धा्षलियां अपित करते 
हुए परमात्मा से स्वर्गीय आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की । 

साथ ही श्री “कुब्जविहारी स्पृति ग्रथ-माला” चालू करते का निशचय 
किया गया जिसके पंतर्गत प्रथम पुष्प के रूप मे 'बातां ही चाल” नाम से उन 
का राजस्थानी कथा संग्रह प्रकाशित किया गया, जो बड़ा लोकप्रिय हुआ | उसी 
ग्न्थ-माला के भ्न्तगंत दूसरा पुष्प “कुज्जविहारी स्मृति सुमन” का प्रकाशन 
हुआ जो आपके हाथों में है । 


*सगर-श्री, चूरू >-गोविन्द्र भ्रग्रवाल 
१८/७/६६ 


सै हर ॥ 2०. भरा 
रह मूति मां 
जिन हाथों से माँ, मल वाले 
चिथड़ों को मल मल धोती थी, 


परवाह न बदवू को किच्चित, 
धघोती सन में खुश होती थी। 


जिन हाथों पर हलरा हलरा, 
बोबों से दूध पिलाती थी, 
मीठी मीठी दे दे थपकी 
श्रंचल सें ढांक सुलातो थी । 


जिन हाथों की उ गली से मां, 
चन्दा मामा दिखलाया था, 
जिन हाथों की अंगुली के बल, 
श्रांगन में चलना श्राया था। 


गोदी में मुझे बिठाने को, भ्रव भी कितने लालायित हैं, 
माँ ! तेरे उन प्रिय हाथों में, ये सादर कुसुम समवित हैं । 


भोली माँ !। तेरे भोले को, 


इतनी सी नेक कमाई है, 
सकुचाते सकुचाते से 


माँ चरणों में श्राज चढ़ाई है । 


भूलो मेरे श्रल्हड़पन को, 
भूलो माँ, अ्रपने जीवन की, 


ऊहना मत साँ तुम बापू से, 
उनको फिर अ्रप॑ण कर दूँगा, 


जिनका श्रनुराग भरा, प्यारा, 
जिनके मुसकाते से मुख से, 


वे भक्त मुरारो माधव के, 
कहते श्री हरि की पुष्य कथा, 


पस, चाह यही मां, तेरे हम, 
बापू का हाथ रहे सिर पर, 


भूलो सेरी नादानी को, 
करुणा से भरी कहानी को। 


बातें इन तुतली तानों की, 
माला मेरे अ्रमानों की! । 


पल पल में हृदय पविघलता हैं 
'प्रिय बेटा” शब्द निकलता है। 


ब्रज के गौरव को गाते है । 
कितने गद्ट गद हो जाते हैं । 


गोदी में बेंठ विनोद करें, 
जीवन में मंगल मोद भरें। 


“<539०७<3>.... 


मी मर्धरा 


:++ हे ३७324 


जिसके पवद्दल शोभित हैं, द्ुर्गों के दिव्य किरीठों से । 
जिसक्नो चट्टानें चच्चित हैं, शोरितत के पावन छींटो से ॥ 


जिसके सस्तक की साग सुघड, प्राडोवकछ झ्राडी लीोके पडा। 
स्वातत्य समर का परिचायक, कु भा का कोति स्तम सडा ॥ 


जिसमे गजत करता चम्बल, चिकनाता मूथर भालों को! 
यश गाता बोर बसुघर का, लहराता लाल दुशालों को ७ 


उत्तर मे उजले धोरो का, कुछ लम्बा सा भू भाग पडा। 
लगता है कितना सौम्प सुघड मद का यह गोरा सा मुखडा ॥ 
जिसके थल थल पर देवलियो, बन बन भूकार भमकते हैं । 
जिस के करा कण में जोहर के, चिनगारे श्रभी चमक्ते हैं ॥ 
जिन के झद्यों की बद्ध टाप, कर भग्न हृदय पांपाए के । 
प्रयुद पर भ्र क्ति करती थो, विक्रम रणा बफे राणों के ॥ 


भंटका करतो भूसों प्यासी, चण्डो मेवाडी माटी से । 
माचो थो साली सप्पर ले, राणा की हल्दो घाटों में ॥ 


तोरा पर तन तोला करते, थे भाल जहां काले काले । 
जिन के साकों को भ्रमर कया गाते भ्रव भी निभार नाले ॥। 


जिस में हर जगह हजारों हो हम्मोर हथीले सोते हैँ । 
जिन की क्रणो कर याद यवन, शरद भी कच्यर मे रोते हैं ॥ 


जिस मे जम यप्पा रावल, क्षत्रिय झूपों के मुक्ट मर्ती। 
जिम में सागा से समर सेर, कापल जेसे तलवार घणी ॥ 


(३) कुजकुसुमाझलि 
जिस ने जन्मे थे बीका और श्रम्मर से राज कुमारों को। 
शाही दरवारों के खंभे, रोते जिनकी तलवारों को ४ 


जिस के ढहलमलते घोरों में, गोरा गज हर्षा करते थे। 
जिस की पीली पीली रज पर बादल से वर्षा करते थे ॥ 


जिस के पृथ्वी के लम्बे भुज, खाण्डों के खेल दिखाते थे। 
उस के ही स्वर इस सरुघर को सच्चा संगीत सुनाते थे 0 


जिस के बेटे व बेटी ने, राखी की रेख बढाई थी। 
अनजान बहिन के भाई बन, ज्ञीज्ञों की बलि चढाई थी ॥ 


जब बाँध कमर में बच्चों को, माँ बहिनें चढ़ी चिताओ्रों पर। 
जौहर ज्वाला से भी दुगनी, थी श्राभा पुत्र पिताओं पर ७ 


जिस में कृष्णा कोडमदे सी, घर घर पद्मावत पलती थीं। 
अ्रवसर पर निर्भय शेरनियां, तलवार तान निकलती थीं ॥ 


जिस के रण थल में रमती थी, दुगवित दुर्जेय वोरा सी । 
महलों में नाची मोहन की, वह सुक्त कुतला मीरा थी॥ 


श्राकर गिरधर गोपाल यहां, मुरली का स्वर साधा करते। 
अपनी मतवाली मीर। के, पग में घुघरू बांधा करते। 


जिस की पन्ना ने पत्थर बन, धायों का धर्म निभाषा था । 
पर पुत बचाने के बदले श्रपनां नन्‍्हा कटवाया था ४ 


श्रस्मत श्राजादी की खातिर, शूरों सतियों ने क्या न किया ? 
रण चंडी ने जब भी मांगा, रखपुत्रों ने सर्वस्व दिया ॥ 


जिसके दुरसा व सिश्रण की जिह्ठा से श्ोले भड़ते थे । 
जिन की बारी का गर्जन सुन सुरदे तलवार पकड़ते थे 0 


पीयल की रसवन्ती बेलि, हाडी की श्रनुपम्त सहनानी । 
भामा की थली से उमड़ा, चांदी की गंगा का पानी 


(४) बुझजुमुमाझति 
रक्त ध्वज फहराने लगता, घूरो में शोय सुलग जाता। 
ध्यानो में खदड्ध खनक उठते, श्रलसाया जीवन जग जाता 0 


जिस के बूढे राठोडो में श्रव भी वह रक्त उबलता है। 
रखसीगे सुन कर शेरो का सोना बल खाने लगता है ऐ 


जिस में परमेश्वर श्राप स्वय ज्ञानी कपिलेश्यर तपते हैं। 
जिस में मा वरणी के मठ के सोने के कलश चमकते हैं ॥ 


जिस में जोधाणा जयपुर है, मेवाड प्रजय महाराणा का 
कोटा बूदी ग्रजमेर तया गढ गरूज रहा बीकाणा का ४ 


जिस में पीछोला राज समद श्रमगिनती भोलों फी भाकी। 
श्राबू के मदर महलो की महिमा बोलो किसने श्राक्ी ? 


मट काचर बोर मतीरे हैं, जिस की मिटटी लासानों में। 
लाखो मन मोती निपञ रहे, श्री गंग महर के पानी में ॥ 


शक्ति भषित साहित्य तथा, वाणिज्य कला में बढकर है। 
ज्ूरों सतियो को दिव्य धरा, श्रनुपम यह मेरा सरधर है ॥ 


जिसके वंभव की वीर कया, नर रत्न “नरोत्तम' गाते हैं। 
जिन साको को स्मृतियों से 'हारोत' हरे हो जाते हैं ॥ 


उम योर यसुध्धर मरुघर का में भी पगला सा प्रानी हू । 
गाता हू गोत गये दिन के में भी तो राजस्थानी हू 


राणा का पिक्रम बीज उता 
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उस जीवन की यह सन्धया थी, 
सूरत. ढलता _सा जाताथा। 
पच्छिम की पीली श्राभा पर, 
काला तम चढ़ता अआता था ७ 


नोले विषाद से भरे हुए, 
बादल जुड़ते से आते थे । 
देखा था दुखी विहंगम दल, 
रो रो कर व्यथा सुनाते थे ७ 


रणजी निकट उदयपुर के, सोये हैं एक श्रटारी में ( 
आंखें उलफी हैं एम तरफ, खंटी पर टंगी कटारी में ७ 


जिसको भुज दण्डों पर घर कर, नित खुन पिला कर पाला था। 
इक और खड़ा खुखार वही कोने सें भोषण भालाथा 0 


राणा की स्मृतियां जागीं, रंगीन पुराने परदों में । 
अपने को पाया श्राज पुनः, मरुधर के भसानी सरदों में 0 


सानो हर हर का विजय शीत, फिर गज गया मंदानों में । 
सेवाड़ी धरती 'धूज उठी, तलवारें तड़पीं स्थानों सें 0 


राणा का प्रमर ग्रश्चव चितक', जंजीर चबाये जाता थां। 
सानो लोहे के चने चबा, नस नस में जोश जगाता था 0 


भात्रा नस से उठ भलक उठा, कवचों की कडियां ऋमक उठीं | 
देखे बोसों हष्जार वीर, राणा की झ्रंखि चमक उठीं 0 


(६) दुखरुमुमावति 


योलेन्यप्पा थे ब्रज हम, घितोड़ घिता हे डिनगारे ॥ 
इस एस मुगली दाष्डव या भो, हम हैं प्रतुस मे भ्गारे ॥ 


हम घुमड घुमड वर यरसेंगे, हम घमर घमक पर चटर गे ॥ 
ग्राप्नो मुद्रे मे ग्िगतो भर, स्सेच्छों के ऊपर घटमेंगे ॥ 


फरयी मेवाडी साल घजा, राब ने फिर जय जप पाए श्पि। 
माँ ने झ्राशोर्ष यरसाई, सब सतियों ने शुमार शिया ॥ 


योरों ने प्रपनो यहनों से, शुभ रक्षा याधन बधवाये । 
यहु्रों मे भर भर वर झांखें, फिर गीत विदाई फे गाये ॥ 


उद्देश्य सुनाया राणा ने, स्वाधोन मेरा मेवाड रहे ॥ 
यह लाज घजा, मी का मदर, प्यु द का भरणा पहाड़ रहे ए 


चारण विरदायलियां गाश्ो, दुदम उत्साह यढा दो छुम ॥ 
मारू | सूछों मे यल भर दो, रणसोंगे ! रग चढ़ादों तुम ते 
फु कारें करती क्रोध भरी, मागिनियाँ नालों से निकलों । 
मानो मतवालों की टोलो, ह॒ल्दीधाटी फो तरफ चलों ॥ 


सागर सा उफना झ्राता था, बोहड यन मे भारी दव सा। 
वग पग पर चाब चढा सानो, मरना भी एक महोत्सव था ॥ 


देखी राणा ने प्राज यही, घोडो से घादी पटी हुई। 
देखी राणा ने धाज वही, ध्ननग्रितती सेता डटो हुई ॥ 


देखा सुग्रोव सहोदर को, देखो उप्तको झतानो को ६ 
देखा अम्बारी मे बठा, उस मानसिह प्रसिमानों को॥ 


फिर तो तन तन में भ्राग लगी, नस नस मे बदला बोल दिया । 
उडते चेतक को एड लगा, भाला मुट्ठो मे तोल लिया ॥ 


किसको प्रास्ो से प्रेम न था, जो इस ज्वाला मे कोक सके; 
किसको हिम्मत होतो इतनी, जो रुष्ट काल को रोक सके ॥ 


ओज साना कृतघ्नो सान! प्राज, छिपनेमे कुशल तुम्हारी है। 
छिपना कायर!। राणा प्रताप, खाड़े का खरा खिलाड़ी है ॥ 


(७) कुझकुसुमाझ्ञलि 


योद्धा है पक्के प्रण वाला, वह शझसली राजस्थानी हे। 
इसके रों रो में देश प्रेम, व स्वाभिमान का पानो है 0७ 


हटजा हाथी को दूर हांक, रेशम के लच्छे पकड़ वहाँ । 
जा चाट-चरण दिल्‍लीश्वर के, खालां के आगे श्रकड़ वहाँ ॥ 


यहां तो भाले भलका करते, तलवार छपका करती हैं । 
मस्तक से लाल लाल बू दें, मरियां सी टपका करती है 0७ 


शोरिषत की रोली घोल यहां, वोरों की होती होली है। 
खेलेगा फाग वहो जिसने, जीवन से मृत्यु तोली है ७ 


भ्रच्छा श्रंखों से देख जरा, अ्रकबर को कथा सुनावेगा। 
डर सत तेरे काले मुंह पर, शायद हो शस्त्र उठावेगाए 


पर आंखें श्रस्वारी पर थीं, भालासानु की छाती पर 
तन का बल भर कर सुट्ठी में, बरसावेगा कुलघाती पर 0 


चेतक भी चतुर खिलाड़ी था, कितने खेतों में खेला था। 
राणा के तनिक इशारे पर, झ्ब दल में बढ़ा ग्रकेला था 


इस तरफ बना दी सेना को, लोहित भोलों के लट्ठों ने । 
उन द्याम शिलाओं को शोरित सें, परिरिषत कर दी पढ़ों ने॥ 


उस तरफ उछलता बोर श्रश्व, चेतक ग्रांधी सा छूट पड़ा । 
हाथी पर दोनों टाप टिकी, भाला बिजली सा दूठ पड़ा ४ 


रवि का रथ थसा, छिपी जमुता, गंगा! की गोदी में डर कर । 
सागर पल भर को स्तब्ध हुआ, प्रलयंकारी भय से भर कर0 


दिग्गज कानों से नयन मुद, दांतों से घरा पकड़ करके। 
पांवों पर जोर जसाते हैं, सुडोंस सूंड जकड़ करके 0 
सर्पेन्द्र सिमट कर बेठ गया, जिय्हा की लप लप बंद हुई । 
मद छूटा मंद पवन में मिल, सुर सण्डल तक को गन्ध गई ॥ 


बह्मा ने कट पट कमल पकड़, साला से सस्तक कसवाये। 
डर है जम घरी रूपाटे से, यह्‌ घरा कहों ना घंस जाये ए 


(८) वुछलकुसुमाश्षति 


जितनी जल्दी से पवन पूत, पर्वत ले उडकर श्राया था ) 
जितनो जल्दी जगदीइवर ने, सागर मे चक्र चलाया? था ॥ 


अपदे, क्षण भी न लगी, लेझिन, राण्या किचित से चूक गये ) 
ममानु श्रॉधि सह कूद गया, अम्बारी के दो टूकाहुए ॥ 


सोधे थे, ऋिकफे, करवट लो, माये पर भरा पसीना है । 
मुह से बरचस हो निकल गया यह भीक्या कोई जोना है? 


में हार चला तुम जीत गये, श्रो | मान ! सुग्ध हो देख मुझे । 
पर, इच्छा थी चेतक प्र चइ, कुछ खेल दिखाता'ध्ाज सुस्देध 


मेरा यह सान | मरण साथो, चुप चाप खडा है कोने मे। 
दोधारी जाल कटारी यह, दिनरात बितातो रोने में 0 


चद्घावत बूढे सेनानी ! कर स्मरण तेरे उपकारों फो। 
नत मस्तक फरता नम्तस्कार, माँ के प्यारे भूझारो' को 0 


भामा भया ! मेवाडपूत । हे त्याग चीर ! तुम भी शाझो । 
भा के हित चने भिखारी फो, श्रो धारण वीर कथा गाषो।। 


भामा ने चादो घरसाई + पैंने भी छोहा बरसाया। 
बह तो माँ, तुझ से उऋण हुप्रा, पर में प्रताप क्या कर पाया?? 


घिपकरार सभो साथी कटवा, घायल 'हो घर मे लेटा हु। 
है शम मुझे हे सरवारो,'में भी उत्त माँ का बेटा हु ॥ 


मुझ को क्या फहती हैं देखो, वह देव घरा उन राशों की । 
जिसफो रक्षा को पथ्चा मे च्ाहुतियां दो थी प्राणों फो ४ 


में देख रहा है भ्रा्यों से, महलों मे म्लेच्छ विचरते हैं। 
माँ वी छातो पर पड झ्ाज लोहे के दाने दलते हैं॥ 


है घूल घूल इस बेटे को, जो देखे कम कमीसे का | 
फटजा फ़टजा में मर जाऊ , झओ घाव | छ्ृतघ्नो सीने का ॥ 


ड्च्यां है शाम्पा छोड ध्गर, दो घार कदम भी चल पाऊ। 
चतोड़ चिता को झाग हु ढ, जननो के श्रागे जन जाऊ श॥ 


(&६) कुख्रकुसुमाद्ञ लि 


बेबसी निराशा से सन्यित, वह वीर विकलता सह न सका । 
भावेद बढ़ा वह गदगद था, जो सन में थी वह कह न सका 0 


रोमावलियों में तनिक सिहर, भलकाए रंग जवानी के । 
प्रारक्त नेत्र कुछ भौर खुले, भर गये व्यथा के पानी से 0 


देखा महाराणा ने सुड़ कर, सहमे से सरदार खड़े । 
देखा इस तरफ व्यथा विव्हुल, श्रम्मर युवराज कुसार खड़े ॥ 


दो नेत्र मिले दो नेत्नों स, चारों मिलते हो चमक उठे ६ 
ढलते सुरज, उगते रवि से, उज्जवल मुख मंडल दमक उठे॥ 


उन दो नेत्रों का खुन उबल, उन दो नेत्रों में खौल उठा। 
महाराणा का विक्रम सानो, श्रस्मर के छुख से बोल उठा 0 


“>> जय राणा ३७ 


पिहम्खना 


थो देवो की सी दिव्य घर, जननी थो योर जवानों को | 
उन लाल दिनो में दिल्‍ली यहूं, पटरानी थी धोद्दानों की ॥ 


इसका सौभाग्य सुधाकर यह, पीयस्त बांके भुज याला पा। 
जिसने रजपूठी के रंग को, खाड़ो से खीच निबासा थां॥ 


जिसके धूरो साम-तो में, मरने का मोद उदलता था। 
जिसका कमास भ्रकेला हो, कर्नाटक देश कुचलता था॥ 


जिसके चम्पत व चू डा को, तलवारें तनिक निकलती थी। 
मुर्दों के ढेर लगाती थी, धोणित की सरिता चलती थी ॥ 


जिसका दरबार दमकता था, सोने के उन्नत भासन से 4 
जिस पर तपते थे पृथ्वोराज, तेजस्वी तद्ण हुताशन से ॥ 


जिसके सम्मुख हजारो ही, सरदार सलामी करते थे । 
जिसकी नस नस में बरदाई, कवि च द बोरता भरते थे ॥ 


बांवों के दो चिह न थे, उसकी मर्दानी छाती थी। 
मजबूत शिला सो कविता सुन, मज भर चौडी हो जाती थी॥ 


मोटे मासछ दोनो क थे, बाहे घुटनों तक भाती थी। 
रतनारे मेत्रों के नीचे, तब मूछ मरोडे खाती थी ॥ 


(११) कुझकुसुमाझललि 


जिसके भलमलते महलों में, नव रूप 'महकता रहता था। 
- पीयल की उन परियों का दल,दिन रात चहकता रहता था।। 


मोती से महलों की पंक्ति, सुर पुर से क्या कुछ कमती थी ? 
हर आंगन में सुरवाला सी रजपूत रमणियाँ रमती थीं॥ 


पेशावर से पद्मावत्त श्रा, पीथल की सेज बिछाती थी । 
सिहल, पूगल कर्नाटक की, प्रध्चिनियां पांव दबाती थीं । 


दो-एक नहीं, दस बीस, नहीं, ऐसी बत्तीस बिजलियां थी। 
सरला थी, सहज रसीली थी, वे कल्पलता की कलियां थीं ॥ 


वे वीर व्ता थीं, धीर व्रता, वे श्रोज भरी क्षत्राणी थीं ॥ 
वे वीर प्रसविनी वनिता थीं, वे सब तलवार धिराणी थीं। 


वे रिम क्रिम करती वहुए' थीं, वे विरुदावलियां गाती थीं। 
तलवार कमर में कसती थीं, प्रीतम को स्वय सजाती थीं ॥। 


उस्त रंग रंगोले जोवन में, तब केसो जोर जवानी थी। 
भ्पने उन शेर सपुतों पर उस दिन दिल्‍ली दीवानी थी ॥ 


दीवानी थी लासानी थी प्यारे पीथल की रानी थी । 
सोती तलवारों की छाया कैसी मीठी मस्तानी थी ॥ 


मस्तानी में नादानो में चिनंगारों चुप से फ़ूठ पडो । 
धागे में बंधी लटकती थी, तलवार :अ्चाभक टूट पड़ी ॥ 


जिस रोज सुन्दरी संयुक्ता विजलो बन घर में भाई थी। 
उस रोज मुहम्मद गोरी मे बांदी वहाँ विजय बधाई थी ॥ 


संयुक्ता सरला हरिशी थी, हँसती तो फूल वरसते थे । 
उसको चपछासी चितवन को कितने युवराज वरसते थे॥ 


इेथ्वी ने उसका नाम सुना या प्रशाय पुराना जाग गया । 
उप चाप कहीं से भरा पहुँचा, संयुक्ता को ले भाग गया ॥ 


(१२) नुझकुसुमाक्षति 


माला के मजुल मुक्ताये सीपी की नाश निशानी है। 
सेरन्री की सुदरता हो कौरव की करुण कहानी है ॥ 


जो द्ेष घोर जयचद में था उसने ज्वाला उपजाई थी । 
दिल्ली में ग्राग लगाने वह सयुक्ता बन कर भाई थी ४ 


भाई जीवन भर नही मिले, तलवार मिलावेंगी उनको | 
मरने से पहले गरम गरम वे खून पिलावेंगी उनको ॥ 


गौरी ! श्राजा श्रव तूने भो बदले का मौका पाया है ! 
झ्रो। घर की फूट नाच नगी अ्रबनाश निकट चल आया है ॥ 


यह कमल कुसुम यो हसा करें मेढक दल कब सह सकता है । 
प्रधड के भ्रागे पका ग्राम न भडे कहा रह सकता है। 


घोखा था धरती पलट गई पत्थर ने पहिया पकड लिया ॥। 
मौके पर यवनी ने श्राकर बवर को जबरन जकड लिया ॥ 


उजडे धर को इस दुदिन की हा! कितनी करण कहाती थी। 
वर,वीर प्रवर पर भीम व्यथा को क्चित्‌ नही निशानी थी।॥ 


देखा दुनिया ने भली तरह वे भीष्म बने गभोर रहे ॥ 
है घय हृदय की शक्ति को इस दुख में भव से घी४ रहे ॥ 


दो लाल दलाकाए भाई - दो श्रगारे भी चमक उठे । 
इस तरफ इशारा तनिक हुम्मा उस तरफ हथकड़े मरमक उठे॥ 


इस पलक छनन का धब्द हुप्रा उस पलक विजलिया कडक गईं। 
दो दिन की वी हुई दुनिया दो क्षण भर में हो तडक गई ॥ 


जो विम्ब उतर बर भाया था वह पुन भमर बकुण्ठ गया। 
जो वेमभव भरा भवन में था दुर्देव लुटेरा लूट गया॥ 


जिसकी ज्योठि में जीते पे बह 


मेर्ज हीरा कर से छूट गया ॥ 
जो चाद गान में हेधता या उस 


रोज भ्रचानक टूट गया ॥ 


( १३ ) कुझकुसुमाझलि 
पल भर में कितना परिवतंत;; कहने का मतलब मेरा है । 
शेरों के बीहड़ जंगल में दुबेल गीदड़ का डेरा है ॥ 


नियति की निर्दंय लीला की यह क्‍यों मन चाही मस्ती है ?? 
पाषाणी मानव पीथल की केवल इतनी सी हस्ती है ??? 


दृद्दित के एक भधपाटे में दंगल सम्राटो शूरों का । 
यह दिल्‍ली बच कर महक उठी मय खाना हरमी हूरों का ॥ 


यह शयनालय को सुन्दरि हो पुतली बन नाज नजाकत की । 
मधु पी कर भोली भूल गई कीमत मर्दानी ताकत की ॥॥ 


यह कलह फूट का फर्सा ले जब जब हुँकारें भरती है। 
जगल जलने रूग जाता है नगरों को निर्जन करती है ॥ 


यवनों की माया फैली थी वह भी क्षण भर मे क्षीण हुई । 
लचकीली रूप भरी: दिल्‍ली आँखों के श्रागे दीन हुई ॥ 


अ्रफसोस नहीं उस रोज हमारा आर्यावत्त का ताज गया। 
दिल्‍लीश्वर अंतिम बादशाह राजेदवर पृथ्वी राज गया॥ 


परवाह नहीं रजपुतनियां अपनी इज्जत के लिए लड़ी ॥ 
कुछ शोक नही है भ्राज हमे वे जो जोहर मे कद पड़ी /॥ 


गंगा की बहती घारा में कितने तृण बहते जाते हैं । 
नक्षत्र हजारों गिरते हैं किस की नजरों में आते हैं ॥ 


पर चन्दा की ज्यों चमक चमक घुल घुल कर मिटते जाते हैं । 
उनकी ही अमर कहानी को गर्वीलि कवि जन गाते हैं ॥ 


चह किला गया, वह कोट गया, वे तोपें, त्तीर कमान गये ॥ 
वे वीर ब्रती, वे घीर ब्रती, वे लाखों जोध जवान गये।॥ 


वह रूप गया कुछ दुःख नही वह जोश गया तो जाने दो । 
हम को बस उनके गीत मिलें, हँस हंस कर हम को गाने दो॥। 


(१४) वुद्ञवुसुमाक्षति 


मेरे क्ाराध्य 


जिनका जीवन मुझ को धिस्मित कर देता है, 
उनकी जीवन रेखाओ्नो मे रज्ध भरता हू 
जो होते प्राराष्य, पूज्य, प्रेमी मेरे, 
उनको ही श्रपने शब्द समर्पित करता हू । 


मेने गाये हैं गीत अवध के श्राँगन के, 
है सदा सराहा भाग्य यशोदा मया का। 
# शेर शिवा राणा प्रताप पर बलिहारो, 
हैं भक्‍त महात्यागी उस भामा भया का। 


बापू पटेल के गुर गोरव का गायक हूँ, 
चाचा नेहरू का मान सदा जपता हू । 
मेरे विध्वाल भारत के इन सत्पुरुषों की, 
इस तपोभूमि में काव्य तपस्था तपता हू ॥ 


मेरी पूजा के फूल यहीँ पर चढते हैं; 
जहा परस्पर प्यार महक्‍ता रहता है। 
यह धर मेरे भगवान वा मादर होता है, 
जहा प्यार भरा परिवार चहकक्‍ता रहता है। 


में भुक भुग कर उन चरणों को प्ूमा फरता, 
जो चरण नया निर्माण किएा फरते हैं। 
मेरी श्रद्धा के सुमन उाहीं को श्रवित हैं, 
जो हस कर विष की घूट पिया ढरते हैं। 


रे नर 


( १५ ) कुछकुसुमाझ्नलि 


मेरे आराध्य है शपथ छुझे इन चरणों की, 
है श्रान श्राप भाले और कठटारी की, 
इस मातृभुमि का कण करा मेरा सिर होगा, 
है अटल प्रतिज्ञा माँ के तुच्छ पुजारी की । 


युग पहुंच रहा है चाँद सितारों से आगे, 
सब बदल गये है मुल्य मान श्रव मानव के, 
पर में तो छोड़ न पाया प्रेम पुरातन का, 
चिपके बेठा हू' उसी सनातन वेभव से । 


सचमुच, इस युग के महल सन्दिरों के श्रागे, 
उन श्रमरों की बस्ती को फीकी पाता हू, 
फिर भी इस खण्डहर की वासी बातों को, 
यदि श्राज्ञा हो तो पुनः श्राज दोहराता हू । 





(१६) बुझकुमुमार्व्ना 
न्प र्फे डे नि आए] 
भा का मात्र बेढी॥१ 
लो उधर आ रहा सूरज ऊर्चा नव किरणो का हार संजा, 
लो उधर मुक्त मेघो से मिल फर फर फहराइ विजय ध्वजा। 


वह ऊपर देखो लुमभूम फूलो की लडिया लहराई। 
स्वर्यीय शहीदों ने शायद 'भा! को मालाए पहनाई । 


माँ देख श्राज श्रपने घर को श्रपने लालो से भरा दुँ्ना, 
मा देख सिंहासन के ऊपर ज्योतिमय दोपक घरा हुआ । 
इसकी ग्राभा मे देखो मा श्रोजस्दी उज्जवल होरो को, 
यह श्रवसर याद दिलाता है श्रपने उन बाके बीरों फो । 


पद्मा मेवाडी पहारानी क्षत्राणी प्रतुपप नारो थी, 
शाही वभव से श्रधिक जिसे भारत की गरिमा प्यारों थी। 
गाती मा तेरी महिमा को प्रग्नि से झतर्द्धात हुई, 
दिल्‍्लीइवर मत्या फोड मरा बह सुक्ति की मेहमान हुई । 


राणा माँ तेरा अमर पृत रजपुत भरोसे भाले के, 
सा खा कर सूखी घास लिया, लोहा उस दिल्‍ली वाले से। 
भुक गई धरा नभ भुका कहों पर शझीशोदी सिर भुका नहीं, 
घाटी की घटना कहूती है बहू चचल चेतक रुका नहीं ॥ 


यह पट्टा बोर भरहा जो स्वामी समथ का चेला था, 
माँ तेरे बाघन मुक्त करू यों फह कर बढा झ्रकेला था । 
तोषीं ने उगली श्राग उघर फुत्कार वो वाले भाग चले, 
डस गई इसानी लासानी सक्‍कार भदीने भाग चले । 


सुन माँ को जय जय कार हुई, तंयार नई तदुणाई थी, 
चद्या के जौहर की ज्वाला श्रव तलक ने घुभने पाई थी । 
सग्रीन भेल कर सोने पर जिसने घरतोी दइहलाई थो, 
तेरी माला की लाल मणों लाडेसर लक्ष्मी थाई थी।॥ 


छ_ सात युगों के बाद पुन बुभती चिनगारी चमक उठी, 
जलियाँ जौहर की यह ज्वाला हर तरफ देश मे दमक उठी। 
बद चले देश के नोनिहाल भुक चलो जमातें गोधो की, 
पटने के प्रझ्चत से देखो स्मृतियाँ उन बाल शहीदों को । 


(१७) कुछकुसुमाञ्जलि 


प्रतगितती हीरे हरण हुए सोती सालाए' नष्ट हुईं, 
इस पावन धरती की पुत्री कोमल कलिकाए' भ्रष्द हुई । 
पर भीषण असच्घड़ उसड़ चला उनकी तोपों से रुका नहीं, 
उठ बठा कर के जो हुकार भारत किचित्‌ भी भुका नहीं । 


प्राची की पवेत सीसा पर उस रोज नई अंकार सुती, 
बढ चलो बहादुर दिल्‍ली को, नेताजी की ललकार सुनी । 
ला गया हिन्द होशियारी से यह गहराई का गोता था, 
सवाश्रम का बह वृद्ध संत स्वातन्त्रय यज्ञ का होता था । 


भारत छोडो सहामानव ने पूर्साहुति में यह सन्‍्त्र दिया, 
सन्‌ सेतालिस पंद्रह श्रगस्त को अपना देश स्वतन्त्र किया । 
इस सहां मोल सें सिले हुये श्रनमोल रत्न को रखेंगे, 
बापू मे बाग लगाया है इसके मीठे फल चकखेंगे । 


सोगन्ध तिरंगे की तुम को यदि इसका साव घटाया तो, 
भूकेगी दुनिया हम पर यदि उन चीरों को विसराया तो । 
रामेदवर द्वारिकां तक्षशिला काशी बवद्रीश्वर प्यारा है, 
गोरी शंकर परत से ले सागर तक देश हमारा है। 


इसकी घरतो पर तना हुआ सारा श्राकाश हमारा है, 
इसके सूरत व चन्दा का सब पुण्य प्रकादहा हमारा है । 
इसके सुरभीले स्वर्ग देख जिसकी आंखें. ललचावेंगी, 
उसकी सोने की लंका भी क्षरप भर सें ही जल जावेगी । 


श्रांखों के श्रागे चीर प्रस्‌ पांचालो क्रा पट फाट गया, 
पीले संहु का परदेशी श्रा चंगाल वीच से काट गया । 
यह भी लोह का घूंट पिया सह लिया किन्तु अ्रव सहें नहीं, 
अपनी केशरिया घरती से हम दूर कहों भी रहें नहीं । 
चितीड चिता हल्दी घाटों हे सोमनाथ के सिंह द्वार, 
हम में भी वह विक्रम भर दो हे सिक्‍्ख शछाहीदों के द्वार, 
अपनी धरती के सभी पुत्र हम एक सूत्र में बंध जायें, 
इस पुण्य पर्व पर मुक्त कप्ठ से यही प्रतिज्ञा दोहराएं, 


माँ फा मान बढायेंगे । 


(१८) बुज्जवुसुमास्जलि 
जागी सांग्री के स्तूप 


गया के निमल जल वाले, उजलो पवत माछा वाले, 
सूरज शशि के कुण्डल पहने, सागर की मृग छाला वाले, 
जड चेतन में व्यापक वाणी वेदों के सद सूत्रों वाले, 
भारत, शिव, सत्य हरिश्च द्र गोतम जैसे पुत्रों वाले, 


मेरे भारत ! माँ के मन्दिर कितना ऊचा तेरा दशन, 
जीवन भृत्यु सुख दु ख विषयक, क्रितना तेरा गहरा थि तन, 
* सर्वे भव-तु सुखिन” कह कर तुमने सबको सुख दान दिया, 
समदर्शो पष्डित का स्वरूप, बतला सबका सम्मान किया | 


वदिक युग का वह विशद ज्ञान, धोरे घोरे कुछ म्लान हुमा, 
पाखड प्रपचो मे पडकूर वह भ्रमृत प्र तर्द्धान हुग्मा, 
सच्चा स्वरूप था बदल चला व्यापक विधान थे भटक गये, 
झादर्शा मे उमाद भरा वे लक्ष्य भ्रधर मे अ्रदक गये। 


यह था समाज या राज कि जिसने सारे मत्र बदल डाले, 
समता सूचक सुख्र दायक दे व्यापक ततन्र बदल डाले, 
झ्रात्मोन्नति का भधिकार मिला धन साध्य सुलम उपक्रणो को, 
विद्या विवेक व कला मिली उन्नत पश्रधिकारी वर्णों को। 


रोटी टुवडों में टूट गई भूमण्डल मानी विवर गया, 
एकोट वा स्वर मौन हुमा गूजा कॉलाहल नित्य मया 
मानवता पिरको में जकडो घोर भूल चलो भ्रपनपन को, 
भोतिय वमद वे जादू ने बहकाया भात्रे जन मन को । 


गससरार सुनहता नंदन वन इस का मिथ्या बहने बाते, 
इम हरो मरी महफ्ति में भो उजड़ उदास रहने बाल, 
मानें पोते में काद छाट, बहने सुनन में भी सयम, 


ये धोट माट मुफ्ल्र मादे दस दया दया बकत हरदम 


( १६ ) कु>जकुसुमाञ्जलि 


समता ने सत्यानाश किया, क्‍या घोडे गधे बरावर हैं? 
कितने ऊंचे हैं ये पहाड़, कितने नीचे ये सागर है? 
इस दया अ्रहिसा करुणा ने, कायरता भर दी वीरो में, 
जहां जोत जगी सी रहती थी, वहां राख रमी है हीरो मे। 


यह नया जमाना बोल उठा श्रव नये शास्त्र के सूत्रो में, 
यज्ञों की युद्धों की लिप्सा जागी प्रृथ्वी के पुत्रों में, 
घत ने धर्मों को मोल लिया, प्रतिभा प्रपञ्च में उलक गई, 
यह जीव जीव का भोजन है खोजी वेदों में बात नई॥ 


गगा के तट पर मीलों तक खूंटों की कई कतारे थी, 
विधि से बांधे पशु वलि होते, विधि से पूजी तलवारें थी। 
इस विधि में वध की भीम व्यथा जिसमें भोजन का घृणित स्वाद, 
जिसमें स्वाहा का अठुहास, जिसमें प्राणों का आतंनाद। 


इस जंत्र मंत्र इस जातिवाद, इन ऊच नीच के घेरों में, 
सीमित पृथ्वी सीमित प्रदेश विद्वेप घृणा के डेरों में, 
एक नई जोत, एक नया ख्रोत, एक नया भाव संचार हुआ, 
श्री शुद्धोधन के श्रांगन में एक तया मनुज अवतार हुआ्ना। 


वह रूपचान सुन्दर जवान, वह शीलवान साकार काम, 
पर उसको लुभा नही पाये उस कपिलवस्तु के दिव्य घाम, 
वेभव हारा जीता विराग छिटकाये सब स्वर्गिक सुख भी, 
जिनको छोडा वस छोड़ चले मुड़ कर न कभी देखा मुख भी । 


जब न्याय निकम्मे होते है पाखण्ड घरा पर पत्ते है, 
शूलो की फूल बनाने तव ये चरण जमी पर चलते है, 
वह सौम्य शान्‍्त दुबला साधु फक्कड़ भिक्ष्‌क दो रोटी का, 
फेस्मर मे केवल पहने था दो गज भर पूर लगोटी का। 


(२० ) कुम्जबुसुमार्जा 


झ्रच्छा सोचो अच्छा बोलो अच्छा करने में कृगे रहो, 
बहुजन हिताय बहुजन सुखाय इस मध्य माग पर लगे रहो, 
समता पाछो क्षमता रखो मृदुता सेवा से सने रहो 
पल पल परिवर्तित जोवन मे, करुणा मय कोमल बने रहो। 


जब बुद्धदेव को बोघ मिला सुरसरी मिल गई भारत को 
इस शा ति दूत का सग मिला ब्रातार मिल गया ४38 को, 
तिब्बत लका जापान चीन वह हुम्मा व्याप्त सब वर्णों में, 
भुक गये शीश सम्राटो के उस भिक्षुराज के चरणों में 


पर यह प्रवाह भो पुलिन छोड बह गया धरा से दुर कही, 
बुद दारण गच्छामि का वह घाप हुमा चक़्चूर कही, 
भ्रस्त्रों शस्त्रो की हक छगो ग्रणु सम उदुजन को होड चली, 
इन गह्दा नाथ को धडियों में मानवता नि्र पथ छोड चली 


जागो हज्जारों बपष बाद भारत में स्वाणम थार बजा, 
महा मानव का प्वतार हुप्रा माँ का फिर तोरणा द्वार सजा, 
जय शाम्ति शक्ति जय मान मुक्ति जय सजना सफ्ला दिव्य घरा, 
जागा साथी के स्‍्तूप जगो है बोध ग्रया । 


(२१) कुझ्कुसुमाखलि 
7 | | 
49% [॥ 
पृथ्वी, रवि,शशि,वुध,शुक्र,शनि,मंगल वरुणादिक वहुत बने । 
अपना अपना अस्तित्व लिए, चलते चक्कर में स्नेह सने ॥ 


उनमें अ्रपनी मर्यादायें, उनमे अपने सीमित साधन । 
उनमें अ्रपती गति विधियां हैं, उनमे अपना प्रभु आराधन ॥ 


जो जितने ऊंचे स्थित है वे उतने हो उन्नत दिल वाले । 
उनकी हृष्टि मे है समान, उजले नीले पीले काले ॥ 


पृरज सतरगी किरणों से, कण कण मे जीवन भरता है। 
परती से लेकर ग्रम्वर तक, नव हृश्य उपस्थित करता है ॥ 


रजनी के क्रिलमिल आचल में, जब चन्द्र वदन मुस्काता है । 
तमसावृत्त जग के मानस में, उल्लास उफनता ग्राता है ॥ 


यों गरम नरम उजली आ्राभा, इन सौर सपू्तों से पाकर । 
7ह घरा वन्ती वसुधा पावन, रमणीक बने है रत्नाकर ॥ 


पह मगलमय ग्रह मडल तो, धरती के सौम्य सहोदर है। 
अपने वल वेैश्नत्र के स्तर से, कुछ नीचे हैं कुछ ऊपर हैं ॥ 


ये नियमित है ये सयत है, इनसे इतना भय भरना क्‍यों ? 
जैव मामा दो पल मिलते है तो इस मिलने से डरना क्‍यों ? 


उह-मडल से डरने वाले, तत्वों का तनिक खयाल करे । 
जीवन का सार समभने को, तौ * पेडी तक नीचे उतरे ॥ 


सीता जैसी सतबन्ती जो, राजा राघव की महारानी । 
_ रह ने सकी अपने घर में, वो पी न सकी सुख से पानी ॥ 
नहावीर प्रभु के चरणों मे, कितनी लावष्य लुनाई थी। 
उन कमलों की शुचि सौरभ ले, इस महि ने महिमा पाई थी ॥ 
उस सुखदाई के चरणों मे एक छठ ने आग जलाई थी । 
उस अनुपम चूल्हे पर उस से न न भाई खीर पकाई थी ॥ 


पाप, आाश्चव, सबर, निर्जरा, वन्ध और मोक्ष । 


(२२) बुझतुसुमाझ्नलि 


वे सौम्य सहोदर हलघर के, श्रीगज शुक माल परम प्यारे) 
जिन के मखमछ से मस्तक पर धर दिये धघवते भगारे ॥ 
बह सत्य भ्रहिसा का साधक झाराघक था झाजादी वा । 
फम्मर में केवल रखता था, एवं. पुर अघ्रा खाटी का | 
महावीर बुद्ध के बाद यहा कहो ऐसा मसीहा कौन हुभा 7 
उस के भी गोली तीन लगो हे | राम, कहा फिर मौन हुमा ॥ 
हम देख रहे हैं दूर तलक इन इतिहासो घी कड़ियों को । 
उत्थान पतन को लिए हुए इन घटनाग्रो को लडियो कोश 
इन में सयोग लगा है कया इन ग्रह मडल की घातो का॥ 
ये विश्व विहित दुघटनाए क्या उत्तर देंगी इन बातो का ॥ 
यह जीव ज मं ज मार से जाने क्‍या क्या बरता झाया 
उत्तम मध्यम जो किया गया उमर से यह घट भरता लाया ॥ 
जैसो करनी दैसी भरमी यह सार सभी के साथ रहा। 
झपने को कैसा बना सके यह तो ग्रपने ही हाथ रहा !॥ 
यदि धुभ करणी सजोग हुए पथ के टीले टल जाएंगे । 
पावक' पानी बन जायेगी, ग्रह मडल भी गल जाएंगे ॥ 
श्र्छा सोचें प्रच्छा बोलें श्रच्छा ही नित व्यवहार करें । 
हम सरल स्नेही जीवन मे, मुस्कामों की महकार भरें ॥ 
यह व्यग्य वियैला काटा है इस को वाणी से दूर फरें । 
यह क्रोध गजब का गोला है धर दूर कहो चकच्नर करें ॥ 
सयम से स्नेह बढ़ालें तो यह सोना सुरभित हो जाये । 
फिर कुटिल कल्पमातीत काम का कुभकरणा भी सो जाये ॥ 
सोम सूथ मगछू इत्यादिक झपना हो परिवार है। 
ये हैं पाथिव पिण्ड भ्रत डरने की वया दरकार है ? 
डर तो उन पड रिपुग्रो का है जो घट घट मे घुस प्राये हैं । 
क्तिनी द्रौपदिया दलित हुईं कितने ही दीप बुभाये हैं ॥ 
पंच महाब्रत पच कुड भे काप क्रोध को दहन फरें। 
स्नेह गा ति समता सरसाने प्राओ चादवत हवन कारें ॥ 


० धु 


(३३ ) बुछजकुसुमाश्यर्ज 


शध्ष शत 


हे संध्या के दीपक तुम्हें प्रणाम है 


सांफ हुई, दिन हलिया, तारे थी गये, 
दूर दिद्ा से उड़कर पंखी भर गये, 
सूरज ने की लिया कहीं विश्वास है 
हे संध्या के दीपक तुम्हें प्रणाम है५१९७ 


स्नेह शान्ति से सजा हुआ संसार है। 
मणि सारिक से भरा हुआ भंडार है, 
सठ दोलों का सुखड़ा सदा ललाम हैं 
हे संध्या के दीपक तुम्हें भणाम है ४५२७ 


धांघे. बन्दनवार सरंगी पोलियां, 
रिम श्िम करती वह चेल्याँ की टोडियां, 
चंचल चुनड का अंचल अ्रभिराम है। 
है संध्या के दीपक तुम्हें प्रणाम है ५३५७ 


जागो जग मग दीप हमारे प्यार के, 
सींचेंगी हम तुम्हें स्नेह की धार से; 
हर प्रांगन की सदा सुहानी शाम है, 
हे संघ्या के दीपक तुम्हें प्रणाम है ७५४५७ 


६२४) बुझतुसुमाक्षलि 


पर कृदां पर मजा 


जय "याय निकम्मे होते हैं, पापण्ड घरा पर पलते हैं। 
शूल्रे को फूल बनाने तब, ये चरण जमीं पर चलते हैं ॥ 
घर फूचा घर मजला ये चढते बढते चरण चले । 
साभ हुई तो ठहर गये श्रौर भोर हुआ फिर बह निकले ॥ 


झ्पना बोभा उठा फाचे 
लक्ष्य कहीं लम्बा बाचे, 
घोर घनी गिरती शरदी, 
भ्राग बनी घधके धरती, 


पर सके नहों, भुके नहों, तुफानो मे दीप जले 0 


ये मगल महल लुभा न सके, 
ये वृद्ध बडे बहला न सके, 
माँ बहनो के उमड़े प्रासू, 
इनको किचित्‌ पिघला न सक, 


मा कोई सोह ना कोई छोह पण मोडेंगे कहीं खाँह तले ॥ 
तुम कमल विमल हम सरवर हैं, 
तुम सुमन सजल, हम तस्वर हैं, 
तुम रवि शशि हो, हम घाय धरा, 
जिस पर तव ज्योति चरण उतरा, 


फिर योग कहा औ वियोग कहा ? युग युग तक पावन प्यार पले ४ 


| (२५) कुष्जकुसुमाव्जलि 
हल तु है! पल 
नग्न आतुराध-- 
मानता हूं देव | यह जेढ को प्रचण्ड धूप, (तु 
घोरों वाली घरा पर घूनी मी धुकाती है। 
जानता हूं देव! इन चरणों की चारुता को, 
छूने में जिन्हे यह भू स्व्रय सक्रुचाती है । 
देखता हूं नित्य भाई बहनो की हजारो आँख, 
दर्शन सुध्रा मे जो कभी भी न अथाती है | 


तो भी सेवा स्वाति की हो प्यासी हे श्रानन्द घन, 
चूरू बनी चातकी पुकारे दिन राती है ॥१॥ 


भरे हुए अणज्जली में भावों के सुरगे फूल, (ल 
विज्ञनन विधिवत्‌ू विनती उचारते ॥। 
प्रभु के प्रसाद से ये सज्जन सुजान, ऐसी, 
लाभ वाली होड में हमेशा वाजी मारते ॥ 
किन्तु भेरे प्रभु का है शासन समानता का, 
राजा और रक पे समान ध्यान घारते । 
हाथियों को मंण यदि देना है तो देते, पर, 
कीड़ी वाले कण को भी चित्त से न टारते॥र॥। 


बंग व विहार के अनन्त व असख्य पथ, (सी 
कीचड व कंकरो से भरे इतराते है । 
उत्तरी प्रदेश व पंजाब के निराले क्षेत्र, 
देखो जहाँ नदी और नाले बल खाते हैं । 
खडे है पहाड वे दहाड़ सुने शेरों की जो, 
ऐसे उस मेवाड मे आ प्रलख जगाते हैं । 
शवरी के वेश या अहिल्या के उद्धार हेतु, 
आप के ये चरण बढे ही चले शप्राते हैं । 


श्राचाये श्री तुलसीगणी उन दिनो वीदासर विराजते थे । चूरू से श्रनेक 
जिन, आचारये श्री से चूरू पधारने को प्रार्थना लेकर वीदासर गये थे । विहार! 
' भी चाहते थे कि चुरू के लोगो को यह लाभ अवच्य प्राप्त हो, इसलिये वे 
_वीदासर पहुँचे और उन्होने वही २१-५-६३ को उपरोक्त छन्दों की रचना 
8 अप कप 
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| 


(२६) बुब्जवुसुमाण्जलि 


गाँप्री ही गाँप्री गूंज रही 


जग कहता है चले गये हैं जग के वे श्राधार कही। 
जाया करते है बिरले जहाँ स्वर भ्रगा के पार कही ॥ 
जावेगा फिर कौन स्वय मे नित बंठा जो स्वर्ग रचे * 
जिसमे विध्वभर रहता हो कौन भला बंकुण्ठ रचे ॥ 


इसा विश्व के अ्रचलक में वे णात समाधि लेते हैं । 
भ्राखो वालो से पूछों वे हर जगह दिखाई देते हैं ॥ 
वे दीख रहे हैं श्राज हमें यमुना की उज्ज्वल भालको में । 
वे मौन मनस्वी बेठे हैं नेहरू की निचल पलको में ॥ 


सरदार मौन मुख बाद किये मत ही मन में क्या गुनते हैं ? 
श्रतस में बैठे वे भ्रपने घापू की वाणी सुनते हैं ॥ 
बापूजी श्रभी बिराजे हैं मानो श्रति मजुल वाणी मे। 
उनकी मगल ध्वनि गू ज रही है भारत वी शजधानी में ॥ 


इस तरफ जरा मुड कर देखो लाखो ही लक्ष्मी श्रातरी हैं। 
अनमिनती प्रार्खे कुक फुक कर मोती माला पहनाती हैं ॥ 
कसे मानू वे चले गये हैं स्वर गगा के पार कही। 
जब रोम राम मे पुलक रहा है उनका उज्ज्वल प्यार यही ॥ 


बापू ही बापू गूज रहा बच्चो की छुतली बोली में । 
गांधी ही गाँधी गज रहा है गली मलो की टोली में ॥ 


। (२७) कुअजकुसुमाञुज| 
॥६ वैद्य बापू से- 
उनकी &९वीं वर्ष गांठ पर-- 


वर्ष हो गये बानवे, हुआ एक अश्रवतार । 
राम क्षष्ण गौतम ईसा का शुद्ध रूप साकार ॥ 
पावन हुआ पोर बंदर व गूंज उठी ग्रुजरात । 
उगा सूर्य पश्चिम में उस दिन, लेकर पुण्य प्रभात ॥ 
पला सुदर्शन मन मोहन का, हटा कंस का राज । 
जगमग जगमग लगा चमकने, भारत माँ का ताज ॥ 
उडे तिरंगा मुक्त गगन में,भूम रहो जयमाल । 
गरज रहा है लाल किले पर, चीर जवाहरलाल ॥ 
खादी श्राजादी समता का लिये हुये सदभाव । 
सत्य भ्रहिसा स्वाभिमान व देश भक्ति का चाव॥ 
वापू तेरी चरण घूलि में पाता जग विश्वाम । 
निर्गुण सुगुण जहां जो हो तुम, लो मेरे प्रणाम ॥ 


| ५4. र्‌ < 


(९ जवाहर 


डाक्टर हो या पडितजी हो, या हो जंगी छाट, 
नाहर वीर जवाहर हो, या युवक-हृदय-सम्राट, 
कमलेइवर हो, विजया-वन्धु, इन्दू-पिता श्रनूप, 
ठुम तवयुग के निर्माता हो, नव भारत के भूप । 
मिला दुःख सा मुख्ध कलेवर, मिला कमल का मेल, 
मिली भद्दे को मंगल वर सी, निष्ठुर भेनी जेल, 
तथा सुग्रों तक तरुण तपस्वी, घुलू घुल _ तपी जवानी, 
यही तपोवन कहा करेंगे तेरी अमर कहानी । 
प्रीज स्वयं वसुधा आई है भर कुकुम का थाल 
मुदित हिमालय! भुका तनिक तव सदा सुनहला भाल 
अध्स रेख अभिषेक तुम्हारा अभिनन्दन है झारये ! 
मिलें हमें शत वर्ष तलक यह श्रोज तेज ओऔदार्य ! 


गैन-धगी की चूरू जित्ले की देने 
>-पगोविन्द श्रग्र वाल 


जन धर्म के विकास, प्रचार और प्रसार में कम से कम एक सहख्राव्दी 
से चूर जिले के इस भू-भाग का महत्त्वपूर्रो योग रहा है। इस सम्बन्ध में प्रकाश 
की प्रथम किरण हमें चूरू जिले के एक कसबे रिणी (भ्रव तारानगर) से मिलती 
है। रिणी या रेणी चूरू जिले का एक बहुत प्राचीन नगर है? । बीकानेर 
राज्य के इतिहास मे डा. गौरीशकर हीराचन्द श्रोफा ने लिखा है - कहते हैं कि 
इसे राजा रिणीपाल ने कई हजार वर्ष पूर्व बसाया था। उस के श्रन्तिम वश्- 
धर जसवतसिह के समय लगातार कई बार श्रकाल पड़ने से यह नष्ट हो गया। 
यही बात बीकानेर के श्रन्य इतिहास ग्रन्थों में भी मिलती है । इसी जसवंत 
डाहलिये के समय में वि. स. ६६६ में रिणी में जेन मन्दिर का निर्माण हुआ 
था, जिससे इस सभावना को बल मिलता है कि उक्त संवत्‌ से पूर्व ही इस क्षेत्र 
में जेन धर्म का प्रभाव था और जैन धर्मावलम्बी यहां वसते थे । मन्दिर निर्माण 
और जसवन्त डाहलिया के सम्बन्ध मे बीकानेर के ज्ञान-भण्डार के एक पत्र से 
जानकारी प्राप्त होती है, जो निम्न है - ५ 

“सं, ६६६ मिती फागुन बदि १३ बुधवार पाछले पुहर श्री रिणी में ? 
जेन रो देहरो तिण री नीव दीवी सेठ ऊखो खेतो लालावत रो करायो बहू 
गोष्ण बेटी देवे हेमावत री देहरै री सोंप भोजग जैतो देवी रे नूँ थी जसे देदावत 
रो बेटो राज जसवत डाहलिये रो गरोश नीवावत रो राज फोगे देहरे रो 
भीखो लगावह अहमद वरस मा देहरो प्रमाण चढ यो देहरो श्री शीतलनाथजी 
रो तेहनी उत्पत्त जाणवी ।” 
ह उपरोक्त पन्न में एक नाम 'फोगा' श्राया है। फोगां (गाव) चूरू से 
लगभग १२ कोस उत्तर परिचिम और इतनी ही दूर रिणी से दक्षिण पर्चिम 
पडता है। यह नगर भी बहुत प्राचीन है। सम्भव है वहां फोगा नाम की किसी 
जाति का आधिपत्य रहा हो या तत्कालीन शासक का यह नाम हो। फोगा 
भी रिणी के साथ ही लगातार भ्रकाल पड़ने से विक्रम की ११वीं शताब्दी के 
मैथम चरण में वीरान हो गया । इस सम्बन्ध मैं एक बहुप्रचलित जनश्र्‌ ति का 
, भरे यह है- 
आन 
।- पाणिनिकालीन भूगोल का विशद विवेचन करते हुए स्व. श्री वासुदेवशरण जी अग्नवाल ने तत्का- 

लीन 'रोणी' के आधुनिक “रिणी' होने की संभावना व्यक्त की है । 


(२) जैन धम को चूह जिले वी देन 


पहले इस नगर का नाम बोयलापट्डन था। यहा शी रूपि का 
धूना था। एक बार ऋषि ने श्रपने शिष्य से वहा कि मैं समाधि लगाता हू 
श्रौर जब तक मेरी समाधि न सुले तन तक तुम भिक्षाटन करके प्रपता तिवाह 
करना। यो वह कर ऋषि समाधिस्थ हो गये । बारह बथ बाद जय उनकी 
समाधि टूटी तो उहोने शिष्य को भ्रत्यात इशकाय देखा । गुरु के पूछने पर 
शिष्य ने उत्तर दिया कि आजकल यहा जैन धर्म का प्रभाव बहुत बढ गया है 
और जैन धर्म को अ्रपनाने वाले लोग हमे भिक्षा नही देते ! शिष्य की बात सुन 
कर ऋषि बडे कुपित हुए। उहोने घूने से जरा सी भस्म ली झौर मत्रोच्चार 
के साथ रोपपरूवक भस्म को नगर की और फेंकते हुए कहा ' अ्रट्टरा पटुण 5 
ड॒ट्टरा ” । ऋषि के शाप से वहा महाध्वस वा हृश्य उपस्थित हो गया, घूल श्रौर 
राख की भगकर वर्षा हुई और नगर उलट गया । 





रिणी का प्राचीन जैत मा दर अपने वतमान रूप में 


यद्यवि जन श्रुतियो मे मूल तथ्य बीज रूप से सुरक्षित रहता है कि 
शताब्दियो - सहस्राब्दियो तक कठाग्र चलते रहने के कारण मूल तथ्यों के म 
प्रय झनेक बातें भी जुड जाती हैं । यहा भी सभवत ऐसा ही हुप्ना है। रिए 
भादि के मा दरो के निर्माण से यह तो स्पष्ट है कि दसवो शताब्दी के उत्तराः 
में यहा जैन घ॒र्म प्रभावशाली था और ११वीं शताब्दी के प्रारम्भ में. ७ 
तार भयकर दुभभिक्ष पड थे। वर्षा न होने से तेज रेतोले तूफानो का ॑: 


(३) जैन धर्म को चृरू जिले की देत 


स्पा 
जल 


है| स्वाभाविक है, फलत: बड़ी संख्या मे मनुष्य तथा पशुपक्षी मरे होगे। ब्राह्मण- 
6 पर्म के हास व जैन धर्म के बढते हुए प्रभाव से खीभकर तत्कालीन हिन्दू धर्म 
£ के नेताओ्रों ने जैन घर्म के बढते हुए प्रभाव को ही प्रकृति के सारे प्रकोपों का 
8 मूल कारण बतला कर प्रचार किया हो, जिसके फलस्वरूप ऐसी जन-श्र्‌ तियां 
है! भचलित हुई हो । कारण चाहे जो भी रहे हों, लेकिन इन मान्यताशों से यह 
४ पारणा पुष्ट होती है कि उस वक्त इस क्षेत्र में जन धर्म का प्रभाव बढ़ रहा 
| था। 
पे फो्गां का प्राचीन नाम 'फोग पत्तन!? था और संभवतः तब यह एक 
7 स्पृद्धिशाली नगर था । लेकिन जब यह वीरान हो गया तो इस का सारा वैभव 
# भी समाप्त हो गया और जब बहुत समय बाद अपने टूटे फूटे रूप में फिर बसा 
तो 'फोगपत्तन' के स्थान पर इसका लघुतासूचक नाम “फोगां” ही शेष रह 
गया? । उजडे हुए फोगा के इदं गिर्द लोग आ आ कर बसने लगे,ले किन फोगां के 
७वासो मे से ३ श्राज भी जन-शून्‍्य पड हैं। इन वासों के 'भरथरी ,सुगड़वास' 
आदि नाम इनकी प्राचीनता के द्योतक है शौर श्राज भी वहा से प्राचीन अवशेष 
प्राप्त होते है । 
चू कि कोयलापट्टन एक बहुत प्रसिद्ध नगर था, इसलिए कालान्‍्तर मे 
छोग इसके असली नाम 'फोग पत्तन' को मुलाकर कोयला पट्टन कहने लगे श्र 
बडे वृढ़े लोग श्राज भी वैसा ही कहते है। लेकिन वास्तव में इसका सही नाम 
फोग पत्तन था और यह जैनधर्म का केन्द्र बन गया था जैन घर्म की यह पर- 
रा यहा वाद तक चलती रही १ विक्रम की १८वी शताब्दी में होने वाले खर- 
पर गच्छीय भट्टारक शाखा के सुप्रसिद्ध जैन आचाये श्री जिन सुखसूरि जी इसी 
फोग पत्तन के थे। 
मा क अक सर यपल-म जब सर अर कल 22 मिट रन जनक किन कल न कल तन डी, पड नीम कम 
।- प्राचीनकाल में अनेक नगरों के नाभो के साथ 'पत्तन शब्द जुडा होता था, वाल्मीकि रामायण 
में मुखवी पत्तन” नगर का उल्लेख मिलता है- 
मुरवीपत्तन चैव रम्य चैव जटापुरम्‌ । 
रॉ किब्किन्धा कास्डड२। १३ 
( वीर की साखियों मे भी 'पत्तन' का उल्लेख हुआ है- 
| वे पुर पतन वे गली, बहुरि न देखे श्राय ! 


(2 अभी कुछ समय पूरे श्री देवेन्द्र हास्डा को फोगा से वलवन, अलाउद्दीन खिलजी ञआदि के कुछ 


( जि प्राप्त हुए है, जिन से इस चारणा की पृष्टि होती है कि ईसा की 3वीं शताब्दी में लोग 
£ फिर यहां वसने शुरू हो गये थे । 


(४) जन घमम को खूरू जिले को देव 


रिणी से लगभग १५ मील उत्तर-पश्चिम म॑ प्राचीन नगर भाड ग 
घेड है जो कभी बडा नगर था। सम्भवत यहा भी कोई जेन मादिर रहा: 
रिणी के जैन माँ दर में रक्खी हुई ११वीं शताब्दी की दो मूर्तियों के सम्ब 
में कहा जाता है कि वे भाडग के थेड से प्राप्त हुई थी । गत वष तक रिणी 
श्री शीतलनाथ जिनालय में दोनो मूतिया सुरक्षित थी, लेकिन भ्रव सिफ! 
हो मूर्ति शेष है। 





रिणी (तारानगर) के जिनालय मे रक्‍्खी हुई दो प्राचीन मूर्तियाँ 


अभो कुछ समय पूव स॒ २०१३ चंत्र शुक्ला ७ को चूछ जिले के ए 
प्राम प्रमरसर (नोखा सुजानगढ़ रोड पर) से १६ प्राचीन प्रतिमायें प्राप्त ६ 
थी, जो इस वक्त बोकानेर राग्रहालय की शोभा बढा रही हैं। इन प्रतिमाग्रो 
से २ पापाणमयी और १४ धातुमयी हैं । घातु प्रतिमाग्रो में से एक कमलास 
पर खडी सुदरी की मूर्ति है जिस का आकार १२)८४” है। मूर्ति श्रश्नति 
सौंदयमयी भोर कला की दृष्टि से बेजोड है। मूति पर कोई श्रमिलेख नहीं। 
लेक्नि यह दसवीं शताब्दी की सभावित है। दूसरी एक अ्रइवारूढ देवी १ 
चतुमुजी मूर्ति है देवी अपने चारो हाथो में विभिन्न श्रायुध घारएा किये हैं 
» मूति का आकार ४॥ / २८२॥  है। मूति विक्रम कीं १एवो शताद्दी के प्राए 
। को है मोर इस पर स १११२ का एक सक्षिप्त लेख है। 
ह 


| 


(५) जैन धर्स को चुूरू जिले की देन 


शेष सारी जिन प्रतिमाये है जिनमें से € पर लेख उत्कोरों हैं, इनमें से 


( हें: पर तो समय भी अद्धित है। धातु प्रतिमाश्रो पर सं० १०६३ से ११६० तक 
6 हे लेख है। धातु प्रतिमाओं मे से एक अ्रम्बिका, नवग्रह, यक्षादि युक्त श्रादिनाथ 


£€ पचतीर्थी है, जिसका आकार १२०८८” है। इस पर सं० १०६३ का लेख 
है है 


संबत्‌ १०६३ चेत्र सुदि ३...तिभद्र पुत्रशण अह्लकेन महा (प्र) त्तमा 


कारिते | देव घम्म॑ म्ताय सुरुप्सुता महा पिवतु । 
शेष प्रतिमाओं में पारर्वत्राथ त्रितीर्थी, सप्तफणातीर्थी, पत्चतीर्थी व चौमुख सम- 
वशरण भ्रादि है । 


दो पाषाण प्रतिमा में से एक बाईसवे जैन तीर्थद्धूर श्री नेमिनाथ 


की है, जो मकराने की बनी है। इसक्ना झ्राकार २१”)८ १७” है, मूर्ति पर कोई 
श्रभिलेख नही है, लेकिन यह ईसा की वारहवी शताब्दी की अनुमानित है। 
दूसरी पाषार प्रतिमा भगवान्‌ महावीर की है। यह भी मकराने की बनी है। 
इसका ग्राकार १७” ८ १४” है तथा इस पर सं० १२३२ का लेख उत्कीर्ण है- 


६ सवत्‌ १२३२ ज्येष्ठ सुदि ३ श्री खडिल्ल गच्छे श्री बद्ध मानाचार्य 


7म'ते साधु तेहड़ तत्पुन्र-राधराभ्या कारिता नव्यामूर्तिशाच ॥६ 


बीकानेर मे स. १६६२ चेत्र बदि ७ को श्री जिनचन्द्र सूरि ने ऋषभदेव 
न्दिर की प्रतिष्ठा की । इसी दिन अमरसर के श्रावकों द्वारा निर्मापित श्री 
तिनाथ की प्रतिमा भी प्रतिप्ठापित हुई (सं. १६६२ वर्ष चैत्र वदि ७ दिलने 
अमरसर । वास्तव्य श्रीमाल ज्ञातीय वहुआरा गयोत्रे... श्री श्री श्रजित बिबं 
रते...)। इन सब प्रमाणों से ज्ञातहोता है कि चूरू जिले का यह ग्राम 
गी से लगाकर १७वी शताब्दी तक जैन धर्म का केन्द्र रहा है । 


विक्रम की ११वी शताब्दी से लगाकर १३वीं शताब्दी के मध्य तक 
शक की यह भू-साग और इसके आस-पास का क्षेत्र भी चौहान शासको के 
| हि मे रहा।. १३वी शताब्दी के पूर्वा््ध में तो चौहान साम्राज्य का 
पे रे पा अधिक बढ गया था भर दिल्‍ली तब चौहान साम्राज्य का एक ह 
सा चहित नरेशो ने जैन धर्म को भरपूर सरक्षण दिया, श्रतः उन के 
काल से इस सारे क्षेत्र मे जैन धर्म खूब फला फूला। उस समय चुरू 


/६) जेन घम को चूरू जिले को देन 


जिले के प्रास-पास कई नगर नोहर, पल्लू," नरहड भर लाडनू* ग्रादि भी 

जन धम के के द्र थे । 

नोहर मे श्री पाइवनाथजी का एक जैन मा दर है, जिसके शिला पढ् 
पर स« १०४४ का लेख है । रिणएी के बाद प्राचीन जैन मादिरों मे इसवी 
गणना की जाती है। पल्लू से प्राप्त दो जैन सरस्वती प्रतिमाग्रो की कला तो 
बेजोड है। दोनो मूर्तिया इवेत सगमरमर की हैं, जो डॉ० टसीटोरी को प्राप्त 
हुई थी। दोनो मूर्तियाँ लझयभग एक जसी हैं परिकर सहित इनकी ऊचाई ४ 
फुट ८ इच है । इनमे से एक मूर्ति राष्ट्रीय सग्रहालय दिल्ली मे प्रदर्शित है ग्रौर 
दूसरी बीकानेर सग्रहालय में । इसी प्रकार नरहड से २ जैन मूर्तिया प्राप्त 
हुई हैं । एक मूति कायोत्सग करते हुए पथ तीथद्धूर श्री सुमतिनाथ की है 
श्रौर दूसरी श्री मेमिनाथ की । दोनो ही मूर्तिया अप्रतिम सौदयमयी हैं। 
लाडनू का दिगम्बर जैन मा दर भी बहुत पुराना है। 

उपरोक्त जैन मदिरो मूर्तियों प्रोर प्रभिलेखों के आधार पर इस क्षेत्र 
में जेन घम के तत्कालीन वभव धोर विस्तार का प्रनुमान सहज ही छगाया जा 
सकता है। लेकिन समाट पृथ्वीराज की पराजय (वि स १२४६) के पश्चात 
विस्तृत चोहान साम्राज्य छिन्न भिनर हो गया श्रौर जेन धम पर भी इमका प्रति 
कूल प्रभाव पडा । १३वी शताब्दी के मध्य से लघारर १६वी शताबटी के पूर्वाद्ध 
तक इस क्षत्र की स्थिति प्रत्यात प्रस्थिर रही $ सारा क्षेत्र छोटे छोटे टुक्ों 
में बट गया । इस समय का कोई विजश्लेप वत्ता प्राष्य नही है । १६४ी क्षताब्ली 
के मध्य तक राठौडों का शासन इस भू भाग पर जम गया । छाई भगडे होते 
रहने पर भी यह हासन पहले की पश्रपेक्षा सुहद भौर सुस्थिर था। इसके बाद 
जेन पर्स की गतिविधियों के सम्यध मे फिर से बुछ जानकारिया मित्र) लग 
हैं. राठौड़ा का शासन स्थापित होने वे बाद चूरू जिने मे कई जैन माँदरं 
दादागाहियों भौर उपाशधयो पादि का निर्माग हुमा | जन भावचायों, भट्टारक 








]. नदर भ र पत्सू आर्ट पदल चूरू जिले वी एक तहसीर रेणी (दारानगए के भवगेत थे । रे 
उन टिनों मूठपूर रीक >े३ राज्य की एक निशामत थी जिसये अवगत नाइर तहसील मी 4 
लेकिन झर मदर तदसाज को घूरू जिले क निझखर्त] जिने थी गगानगर में मिला टिया ग 
€ जिसमे राजमिटलिक दिए में बह भू-म'य छू जिल से अतग ह। गया हैं। 


5] 


हएनू भा कमा दापर दोसपुर मे मादिों से अधिकार में व” फ्ितु बाद में राव बीशाजी 


ये झपने दिच्त राव जे बाजी के ऋल्‍य्रह पर छरें दे शिया जिसते बह मारदाह़ (अश्बपुऐे 
मत कुक व्यू 


(७) जैन धर्म को चूरू जिले की देन 


तियों और मुनियों का जनता झौर शासन पर यथेष्ठ प्रभाव रहा धौर चूरू 
बम की जनता ने भी जैत धर्म को अपना योगदान दिया । 
आज से लगभग दो हजार वर्ष पूर्व जेत श्रमण संघ श्वेताम्बर शोर 
बर तामो से दो सम्प्रदायों मे बट गया था । प्रागे चलकर इन दोनों में से 
नेक उप सम्प्रदाय बने । इवेताम्बर सम्प्रदाय में अनेक गउछों (गणो) की 
ता समय समय पर होती रही । इन मे से जिन गच्छों का यहा विशेष 
व रहा, उनके सम्बन्ध में कुछ प्रकाश डालने का प्रयत्न किया जायेगा । 
तरगच्छ 
खरतरगच्छ एक प्रभावशाली गच्छ रहा है श्ौर इस गच्छ को चूरू 
की महत्त्वपूर्ण देन है। विक्रम की सतरहवी शताब्दी के प्रारंभ से ही 
सवध में उल्लेख प्राप्त होने लगते है। युगप्रधान जिनचंद्र सूरिजी (६) ने 
पं. १६२५ में चूरू जिले के बापड़ाऊ (बापेऊ) ग्राम में और १६३७ में सेरूणा 
प (तहसील डूगरगढ) मे चातुर्मास किया था । इसके पढ्चात्‌ जब बादशाह 
वर ने विशेष आग्रह कर के उन को लाहौर आने के लिये श्रामन्त्रित किया 
वे चूह जिले के अनेक गांवों, वापेक, पड़िहारा, मालासर श्रादि होते हुए 
णीः पहुँचे । वहां के लोगों ने सूरिजी का स्वागत किया । समस्त संघ के 
(य मत्री ठाकुरसिह के पृत्र रायसिह ने प्रवेशोत्सवादि कर के गुरु भक्ति की । 
हां महिम का संघ सूरिजी के दशेन करने के लिए आया? श्री शीतलनाथ 
वामी के प्राचीन भव्य जिनालय के दर्शत पूजन कर सूरिजी को वंदन कर 
गया श्रौर तब सूरिजी ने लाहौर की शोर प्रस्थात किया । 
युग प्रधान श्री जिनचन्द्र सूरि (६) के स्वर्गवास (सं. १६७० ) के पश्चात्‌ 
: श्री जिनरसिह सूरि, श्री जिनराज सूरि (२), श्री जिनरत्न सूरि, श्री 
नर सूरि (9), श्री जिनसुख सूरि, श्री जिनभक्ति सूरि, श्री जिनलाभ सूरि, 
है समय सुन्दरोपाध्याय कृत युग प्रधान श्री जिनचन्दयरि अष्टक में भी रिणी का उल्लेख 
"मारवाड़ रिणी गुरु वन्दन को, तरसे सरसे विच वेग वहै ।” 


2023: राताच्दी के उपाध्याय ललितकीर्ति के शिष्य राजहरपे ने “श्री जिनकुशल सरि अष्टोत्तर- 
वित्त शुभ स्थान गर्मित स्तवल” वनाया है; जिसमें अमरसर, नवहर ओर रिणी के नाम 
एूँ । बहुत संभव है कि चूरू जिले के कुछ गाव श्री जिनकुशल सरि जी (से. 337- 


3७9 के जिनकुशल 
हर 5 हे स्थल रहे हों | चूरू व चूरू जिले के कई कसवों में इनकी चरण पादुकाए 


(८) जैन धम को छुरू जिले की देव 


हंस सूरि भौर श्री जिनचद्र सूरि (६) आदि ग्राचाय हुए जितम से ३ प्रभाव 
शाली आचाय तो चूरू जिले के ही थे और शेष का भी चूल जिले से वापी 
सपव रहा। 


सत्रहवी शताब्दी के प्रतिभा-सम्पन्न आचाय श्री जिनराज सूरि ने स 
१६५६ म॑ जिनसिंह सूरिजी से दीक्षा ली थी। इनके पट्टधर थ्री जिन रत्न सूरि 
जी चुरू जिले के ग्राम सेरूणा (त० हू गरगढ) के लुशिया तिलोक्सी का 
पत्नी तारादेवी के पुत्र थे । 


श्री जिन रत्न सूरि जी के पट्टघर श्री जिनमचद्धसूरिजी (७) ये। 
सुप्रसिद्ध जन विह्वान्‌ सम्मा“य श्री ग्रगरच दजी नाहटा ने बीकानेर से पत्र द्वारा 
सूचित किया है किस १७३७ म॑ जिनचद्र सूरि जी ने वा* हेमप्रमोद को बूर 
जाने का आदेश दिया था। स १७३६८ मे वा» हेमप्रमोद चुरू रहे। इसके बा” 
भाग्यवद्ध नणी बुर रह । 


श्री जिनचद्र सूरि जी के पट्धर श्री जिनसुख सूरि जी चूरू जिल के 
ग्राम फोगपत्तन (फोगा ग्राम, त० सरदारशहर) के थे। जिनसुख धूरि जी वे 
प्रभावशाली भ्राचाय हुए / बीकानेर नरेश महाराजा सुजानसिहजी (स (७५७ 
--&२) जिन सुख सूरि जी में बडी श्रद्धा भक्ति रखते ये। महाराजा द्वारा सूरि 
जो को लिखे गये दो पत्र श्री श्रगरच दजी नाहटा, बीकानेर के सग्रह मे हैं, 
जिनको देखने से ज्ञात होता है कि महाराजा उनका अत्यधिक सम्मान करते थे। 
सवत्‌ १७७६ के भाद्रवा सुदि १४ को श्री सरि जी द्वारा फ्लौदी के सघ को 
लिखा गया पत्र भी नाहटा जी के समग्रह मे है। संभवत से १७६६ मे झ्ाप 
हार करते हुए जैसलमेर पधारे थे। जैसलमेर म॑ श्री जिन कुशलसूरि जी की 
छत्री के समीप बनी हुई प्रतिशाल्रा के लेख से इसका अनुमान होता है । 


श्री जिन सुख सूरि जी स १७८० में देवलोक हुए जिन वी चरण- 
पादुका तारानगर (रिणी) के श्री शीतलनाथजी के मगदिर में है। इसकी स्था- 





]. नाईट नी ने ये पत्र “दीकानेर जैन सम्रइ में प्रशाशित करवा दिये है । 


2. सी ख़वद्याय भम | खत्ति थी विदमादित्यराय्याद सवत्‌ [769 वर्ष भहारक श्री तिनशुस 
सूरिवितयमानेपु श्री जेसलमेरु मद्दा दुयंस॥ 





हा 
] 


(१०) जैन धर्म को चूरू जिले की देन 


पना उनके पट्टधर श्री जिनभक्ति सूरि ने की (२ 

श्री जिनसुख सूरि जी के पट्टधर श्री जिन भक्ति सूरि जी चूत जिले के 
एक गाव इ"दपालसर [त्० डू गरगढ) के थे । महराजा सूजानसिंहजी इनका 
भी खूब सम्मान करते थे। श्री जिनकुशल सूरि स्तवन म॑ सूरि जी ने महाराजा 
की धत्रुओो से रक्षा करने का उल्लेख किया है?। सुजानसिहजी के उत्तरा 
घिकारी महाराजा जोरावरसिहजी भी इनके पूरे भक्त थे। 

स १८०१ का एक सचित्र विज्ञप्ति पत्र बीकानेर म है जो श्री सूरिजी 
की सेवा में भेजा गया था। विज्ञप्ति लेख टिप्पणाक्रार है उसके मुखपृष्ठ पर 
“वीनती श्री जिन भक्ति सूरि जी महाराज ने चित्रों समेत” लिखा है। विन 
लेख ६ फीट ७॥ इाच लम्बा भौर ६ इच चोडा है। ऊपर का ७॥ इंच १ 
भाग खाली है. जिस मं मगलसूचक “श्री” लिखा है । शेय ५ फुट म चित्र 
औ्रौर ४ फुट मे विज्ञप्ति लेस है। लेख मे भ्रय भनेक चित्रों के साथ महाराज 
बीकानेर (जोरावरसिंह जी) व जिन भवित सूरि जी का चित्र है। सूरि जे 
सिंहासन पर विराजमान हैं पीछे चवरधारी सडा है उन के सामने स्थापना 
चाय तथा हाथ में लिखित पत्र है। वे जरो फी यूटियो वालो चददर प्रोढ हू! 
व्याख्यान देते हुए दिवलाये गये हैं। सामने तीन श्रावक, दो साध्यिया व दे 
श्रविकाएं हैं । 

].. सब्रत 780 वर्ष शारे 645 प्वर्त्तमाने ज्येष्ठ मासे कृष्णा परे [0 विदी शनिवरारे मारा 
ओ जिनससखूरिजी टेवलोक गत तेयों पादुके भी रेणी म"्ये मारे श्री जितमतिसरिरि 
प्रतिष्षित शुम भूयार 8 साइ सुटि 6 तियौ । 

चरण पादुका वी पूजा वे लिए बीकानेर राप्य को झोर से निवरतित राशिजरी दुर थी” 

झओी बोकानेर रा मॉडतिया लिसावतु रिणी रा मांडदिया जोग तथा पूज थोजिनमुसपूरिः 

री छतगही पादका रे पूजा नू टक्ा 5 | अपरे प इरे यठ विविया रैजो रद. थातु सुगी मे 
मुजरे भर रैसां स० 783 मगसर सु” दूगा उठ हे जाई उपरासरे में [एहां रे देगा । 

2 परतिस परचौ प्रामियों श्री बोवाश नरेश $ 


भर भर है 
सुजाएमिह नरराज ने प्ररिमय लियो उबार ॥। 

( युद यूथ रहनावली, १९6 
इसी पुस्त से यह भी शाप दाता है हि थी जिननकिसूरिशी ने परना में दाने बाते हि 
बार विवाद में विशेष प्राप्त की थी-- 

पट्ट परपर धम घुरघर श्री जिनमक्ति सूरीश्वर राजा, 
पूने में बाद विवाद सा्यो जम सेवाजी राव ये सामुख ताजा, 
हार गये वेदात मती गुदतेव के याजे ग्रविचत बाजा, (पृ० (२ 


(११) जैन धर्म को चुरू जिले की देन 


सूरि जी ने वहुत टूर दूर तक घूम कर जैन धर्म का प्रचार किया ॥ 
पं. १८०४ में ये दिवंगत हुए । इनकी चरणा पादुका श्री अमृतघर्म स्मृतिशाला, 
जैसलमेर में स्थित है, जिसका लेख निम्न है-- 

सं. १८०४ भित्ते ज्येष्ठ सुदि ४ तिथी श्री कच्छ देशे मांडवी विंवरे स्वर्ग 
गतानां श्री जिन भवित सूरीणां पादन्‍्यास: सं. १८५२ मिते पोप सूदि ५ तिथौ 
कारित श्री सघेन प्रतिष्ठितश्न वा० क्षमाकल्याण गरि भिः 

श्री जिन भक्ति सूरिजी के पट्टथर श्री जिनछाभ सूरिजी श्रौर उन के 
ट्ववर श्री जिनचन्द्र सूरिजी (८) थे जो सं* १८४० में चुरू में सपरिकर विराजते 
थे चूह से श्री ग्रमृत गरिा के नाम लिखा गया एक पत्र चूरू के सुराना 
उस्तकालय में है जो निम्न है-- न 

॥ क्षा: ॥ 


॥ स्वस्ति श्री पाइवशंप्रण॒म्या श्री चुरू नगरा भट्टारका श्री जिनचन्द्र- 
पूरिवरा: सपरिकरा: । श्री रिणी नगरे ॥ वा० ॥ अ्रमृत सूंदर गरिण योग्य । 
गमबुनम्य | समा दिजंति ।... तथा तुम्हनूं आदेश श्री फरकाबाद नी छे। तत्र 

हुवेज्यो । घणी शोभा लेज्यो । शिष्या नं हित शिक्षा माहे राखेज्यो। श्री 
प राजी रहे तिम प्रवरत्येज्यो | समल्‍्त श्रावक श्राविका चु घर्म लाभ क। 
छिता पत्र देज्यो | मिती फागुण वद १० सवत्‌ १८५० रा। 

सं० १८५० के वैशाख सुदि ३ को आपने चूरू के श्री संघ द्वारा बनवाई 
ई श्री जिनकुशल सूरिजी को पादुका चुछ के शान्तिनाथ मंदिर में स्थावित 
गै जिसका लेख निम्न है-- 

,. संवृत्‌ १८४० मित्ते वैज्ञाख्॒ शुक्ल ३ भुगुवासरे वृहत्खरतर गचछे भ० 
० यु० भ० श्री जिनकुशल सूरि पादुका चुहू श्री संघेत कारिता प्रतिष्ठितं च० 
7० ज० भ० श्री जिनचन्द्रसुरिभि: । मे 

माघ शुक्ला ५ सं० १५५० को चुरू को दादावाडी में श्री जिनकुशल 
[रिजी भौर सं० १८५१ वेशाख सुदि ३ को श्री जिनदत्त सूरिजी की चरण 
[दुकाये स्थापित की? गईं । भाप के पहुंधर श्री जिन हर्ष सूरिजी भी चुरू स्थापित की: गईं | श्राप के पदुधर श्री जिन हर्ष सूरिजी भी चूरू 

. सम्मान्य श्री अगरचन्दजी नाहटा ने वीकानेर से सूचित किया है कि संबत्‌ 844 के 
वेशाख मास में भी श्री जिनचन्द्र सरिजी चूरू में थे । 

2, सं० 850 ज़िते माघ शुक्ला 5 श्री जिनकुशल सूरि पादुके कारिते वा० चारित्र प्रमोद गणिना 
प्रतिष्धिति च॥ श्री दृददत्खरतर गच्छे | भ्‌। जे | यु। भ। श्री जिनचन्द्रसरिश्िः । 
॥संबत्‌ 85] वर्ष वेशाख सुदि 3 तिथी शुक्रे श्रीमत्‌ श्री जिनदत्तसूरि सुगुरुणां चरणांबुजे 
सकलसंघेन विन्यसिते अ्रतिष्ठिति च।भ। श्री जिनवन्द्रयरिभिः श्री चूरू नगरमध्ये शुभ 
भवृत्तुतरामिति ॥ 


५ रो जेन धर्म को चूक जिले को दे 


पधारे | स० १८६४ में जयराज गणि के शिष्य चारित्र प्रमोद गहि हे मात 
सुदि ५ को अपने गुरु की पादुका श्री जिनहप सूरिजी छे प्रतिष्ठा करवा के 
दादायाडी म॑ स्थापित की ५ इसी प्रकार स० १८६६१ मे श्री सागरचद्र शाखा के 
श्री चद्रविजय मुनि की परादुका गुण प्रमोद मुनि ने और चारित्र अमोद ग्रि 
की पादुका उन के शिष्य कोर्ति समुद्र मुनि ने श्री जिनहप सुरिजी से प्रतिष्ठापित 
करवाई। श्री जिनहथ सूरिजी के पहुघर श्रो जिनसोभाग्य सूरित्री भी चूरू 
पघारें (सभवत्‌ यहां के शा तनाव मंदिर से सवत्‌ १९०५म आपने जिव प्रतिष्ठा 


कक 





श्री जिन भक्ति सूरि 





(१४) जैन धर्म को चूरू मिले की देन 


२० दिन तक ठहरने के बाद सघ ने रिणी की तरफ प्रस्थान किया भौर समगत 
चुरू जिले के सभी प्रमुख स्थानों में पहुँचा होगा। सवत्‌ १६३३ मे श्री जिनहर 
सूरि जी के चूरू पधारने का उल्लेख प्राप्त है । इस वष माघ सुदि ५ को मुत्रि 
भ्रानदसोम ने श्री यश्वराज मुनि की पादुका श्रीजिनहस सूरिजी से प्रतिष्ठापित 
करवाई? | श्राप के पट्टधद श्री जिनचद्ध सूरि जी (६) स० १६४० मे चूरू पपारे 
श्रौर भ्रापने दादावाडी में चरण पादुका स्थापित की ?॥ इस प्रकार यह क्षेत्र जैन 
भाचारयों, श्री पूज्यो, भट्टारको, यतियो झऔर सतो का विचरणा स्थल बता 


रहा । 
हि चूह मे खरतर गच्छ का बडा उपाश्रय, श्रो शातिनाथजी का मादिर 
झौर दादाबाडी है। इन का निर्माण समय तो अज्ञात है, लेकिन इतना प्रवश्य 
कहा जा सकता है कि स० १८३६ से पर्व उपाश्नय या मग्दिर का निर्माण हो 
छुका था । मन्दिर में मूल नायक श्री शा तिनाथजों की मकराने की मूतति बढ़ी . 
भव्य है जिस पर सवत्‌ १६८७ बेशाख शुक्ला ३ का लेख है-- 
सवत्‌ १६८७ बेशाख शुक्ला ३ श्री विजयसेन सूरि पट्टालकार तपाविह 
धारक भट्टारक विजयदेवसूरिभि झ्राचाय श्रीं विजयसिहसूरि सुपरेकारित॑। 
मकराने की २ श्रय मूर्तिया हैं जिन की विम्ब प्रतिष्ठा स० १६०४ में हूं 
है । धातु प्रतिमाओ्रो पर स० १५०३ से स० १८२६ तक के लेख हैं * ग्रातो में २ 
खरण पादुकाए स्थापित हैं, जिन पर स०१८५० झौर१६९१० के लेप हैं। मा 
पुराना है, लेकिन इस का सागोपाग जीणोॉडार यतिवय ऋद्धिक रएजौ ने वें 
घन राशि व्यय कर के स०१६८१से ८६नक बहुत सुदर करवाया है। मदर: 
बहुत भ्राकपक भौद कलापूर सुनहरी चित्रक्नारो करदाई गई है, जो प्रत्य/ 
नयनाभिराम है। जीणोद्धार का लेख निम्न है-- 
4. स० 933 मित्रि माप सुदि 5 झृगुवासरे श्री इद्स्वरतर गच्छे प० प्र० थी यराराजनी मुनि] 
पादुके श्री चूरू प०" भायदसोमेन कारित प्रतिष्ठित च | म। ज। भ श्री शिनह ससूरिति' पृ 
2. सब्द 940 बर्ष शाके 805 मिति रैशाख मासे शुक्ल परे 3 सतीयायाँ तियौ बुधवार 
भे। य। दालानी श्री जिनचद्धसूरिजी चरण पादुगा म। भी जिनचन्द्रयरिमि! अविणिर 
थ्री संयेन काराप्रिता ? 
3 उपान्रय बे ग्र-य मण्डार में युदजी जैन भी उतुरभुजजी विसनासजी के नाम वा एदए 
है जो राजगढ़ के मांशिया ने उन के साम भासोज गति 3 स० 839 को तिसाहै 
से भनुमान होश है कि उत्त समय से पूर्व चूरू मैं उपायय भौर मीदर बन युड़े 
चूस टाउर स्योजीमिंह (म० 840-7) के समय में यदि चतुरमुजडी को 0 
जमीन दी गई थी जिस का पध चूर के ख'नसा हो ज'ने पर स० 877 में रीडानेए' 
की ओर से बना था जिसका कागज उपाश्रय के प्रय मढदार में है । 


(१५) जैन धर्म को चुरू जिले की देन 


भ्रस्य देवालयस्य जीरसोॉडार कारापिता पं० प्र० श्रीमन्तो यतिवरा 
ऋद्करण नाम घेया महोदया । सन्ति ॥ यह धामिक महाव्‌ कार्य श्राप के ही 
प्रयत्त से हुआ है यह जोणद्धार सं० १६८१ से प्रारम्भ हो कर सं० १९८६ तक 
पम्ाप्त हुग्ना है। 





घृरू में मूल नायक श्री शातिनाथजी की भव्य प्रतिमा 


मन्दिर के गर्भगृह का द्वार चांदी का वना है, जिसपर सं० १६८५ का 
लेख है। मन्दिर से संलग्न बड़ा उपाश्रय है जिस में यतिजी स्वयं एक श्रायुवेंदीय 
ये का संचालन करते थे श्र एक संस्कृत पाठशाला भी चलतो थी । 
प्रोपधालय तो श्रभी भी चल रहा है। उपाश्रय में एक ग्रंथ भण्डार है जिस में 
पकाश्ित पुस्तकों के भ्रतिरिक्त हस्तलिखितः ग्रंथों श्रौर पट्टावलियों श्रादि का 
प्रच्चा संग्रह है । 
या 8 पट 
7. हस्त लिखित अन्यों में कुछ के नाम इस प्रकार हैं--() वचलिका राठोड राउ मद्देसदासोतरी 
(सं० 794), (2) महाराजा रतन महेँंसदासोतरी वचनिका खेढिया जागारी कद्दी,(सं ०7774) 
(3) अ्रमृतवेलि (सं० ।724).(4) चन्दनमलया गिरि (सचित्र; सं० 74), (5) बीकानेर 
की गजल (सं० 765)। 


परिश्षिष्ट-२ 


पेरापय के उद्भूव सेन १८७ के सों* २०२३ थि० माघ सुदि ७ तक 
पथ में कुल २०४३ दीक्षाएं निम्न रूप से हुई -- 


जाति-- साधु- साब्वी-- 
झोसवाल ६०१ ११६८ 

पझग्रवाल ६ २६ 

पोरवाल श्द ५१ 

सरावगो द् ७ 

माहेशवरो ३३ ड 

छुनार १ १ 

फ्ुम्हार ० ह 

कुल ६प५ १३५८ २९४३ 


माघ सुदी ७ स* २०२३ वि को तेरापय संघ में १६१ साधु प्रोर 
साध्विया थीं-- 


जाति-- साधु-- साध्वी-- 
धोसवाल १५७ ड्७६ 

झप्रवाल ह श्र 

पोरवाल २ & 

क्रुल १६१ ४००. | 5 ६६ 


उपरोबत ६६१ साधु साध्वियों में शो ३९६ (७८साधु भोर २६! साध्वियां) 
ह जिले के थे। प्राकडों के हिसाव हो निकाला जाए तो कहना होगा कि 
एपथ की लगभग ५६ प्रतिशत संत संपदा घूरू जिले की है। 


परिशिष्ट--३ 
आ/६घ१/२ सा/मश्री 


अग्रवाल जाति का इतिहास, दूसरा भाग। 

श्रगुक्नत पत्रिका । 

इस्पीरियल गेजेटियर पश्लॉव इंडिया १ 

झ्ोसवाल जाति का इतिहास । 

फैटेलॉग एण्ड गाइड गंगा गोल्डन म्यूजियस, बोकानेर । 

जैव भारती विवरण पत्रिका, वर्ष १६, अंक ८-६ १ 

तेरापंथ का इतिहास (खण्ड-१), सुनि श्री बुद्धमभलजी । 

दादावाड़ी दिग्ददंन-- सं० पं* मदनलाल जोशी । 

दादा श्री जिनकुशल सूरि--श्री श्रगरचन्द भंवरलाल नाहटा। 

देश के इतिहास सें मारवाड़ी जाति का स्थान-- श्री बालचन्द सोदी । 
पारिगनि कालीन भारतवर्ष -- श्री वासुदेव शररत श्रग्रवाल । 

बाबू छोटेलाल जैन स्मृति ग्रंथ-- 

बीकानेर जेन लेख संग्रह-- श्री श्रगरचन्द, भंवरलाल नाहदा । 

धीकानेर राज्य का इतिहास-- ड० गोरीशंकर होराचन्द श्रोफा । 

सरु-भारती (शोध पन्निका), सम्पादक डा० कन्हैयालाल सहल । 

युगप्रधान श्री जिनचन्द्र सुरि-- श्री श्रगरचन्द भंवरलाल नाह॒टा। 

राजस्थान पुरातन ग्रंथ माला, हस्त लिखित ग्रंथों की सूची भाग १॥ 
राजस्थानी साहित्य की गौरवपुर्णे परम्परा-- श्री श्रगरचन्द नाहटा । 
राजस्थानी हस्त लिखित ग्रंथ सुची भाग १-२ 

सेन्सस श्रॉव इंडिया-१६३१, जिल्द १, बीकानेर स्टेट, भाग २। 

की गुरु गुणा रत्नावली-- उ० प्राणाचार्य भ्रादि 

श्री जिनऋडद्धिसूरि जीवसप्र भा (गुजरातो), श्री गुलाब घुनि । 

श्री जैन इ्वेतास्व॒र तेरापंयी सम्प्रदाय नामावली- श्रो लिख्मीचन्‌द डूगरवाल। 
श्री भारतवर्षोय दिगम्बर जैन तीर्थ क्षेत्रार्थ मोटर यात्रा दर्षण | 

श्री दिगम्बर जन संदिर चुरूु, खरतरगच्छ व लौंकागच्छ के उपाश्रय,सुराना पुस्त० 
नगर श्री संग्रहालय चूरू, श्रादि से प्राप्त सामग्री. रुकके, परवाने, गुटके, 
हस्तनिखित ग्रंथ, पत्र, सन्दिरों दादाबाड़ियों के लेख, परिचय पत्र ग्रादि । 

श्री अ्रग रचन्दजी नाहुदा के कतिपय पत्र | लेख में घुद्गित श्रो जिनसुखसूरिजी 
व जिन भवित सूरिजी के ब्लाक भी श्री श्रगरचन्दजी नाहटा के सोजन्य से 
प्राप्त हुए । शेष सारे ब्लाक नगर-श्री संग्रहालय की संपत्ति हैं। 
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प्रिय की ठग्रवाल, 

प्रुफा यह जानकर हार्दिक प्रसन्‍नता हुई कि 
राजस्थान के निधोक संपुत स्वामी गौपालदासजी कप 
जीवन चरित्र नगरी , छुए द्वारा प्रकाशित किया 
गया है । निस्खंदेश स्वामी गोपालदासजी पाएत मात 
के उन पद्ाद सप्तों में से एक थे जिन्होंने उपने जीवन की 


अपहूति देकर पारत घाता को डइन्चन घुकक्‍्त करने केलिये 


वागे कदम बढ़ाया ॥। ' नगरन्जी" क्य यह प्रयास सर्वधा 


सराहनीय है दौर में ठआाशा करता हु कि बाज की 
परिस्थितियों में देश के निर्माण में तगे हुए सवी देशभकतों 
के इससे फर्याष्त प्रेरणाय मिलेगी ॥ 
डादिक शुफामनावों सहित, 
वाफ़ा 
क्राउया खाना 
(त्रिगुण सेन) 


मी सुबोफकुपार वग्रवात, 
सन्रिव कि 2 नगरब्ती" के 


